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बा संबत्‌ २००६ 


दो शब्द 


पच्चीस वर्ष समाप्त होने के बाद ही सं० २००१ में बड़े मेले के अवसर पर प्रचलित 
प्रथानुसार इस महा विद्यालय का भी रजतजयन्ती महोत्सव मनाने का संकल्प किया और 
उस समय मेले पर समागत स्नातकमंडल का एक अधिवेशन कर इसके कार्य का प्रारम्भ 
भी कर दिया था | उंस समय इसके लिये स्तातकों से कुछ कोष भी संगृहीत कर लिया गया 
था, किन्तु युद्धजन्य विषम परिस्थितियों के कारण प्रत्येक वस्तु में महार्घता श्रा जाने से 
तब इस कार्य को स्थगित कर दिया गया और श्रनुकूल॒ अवसर की प्रतीक्षा की 
जाने लगी। 


परन्तु वर्ष पर वर्ष बीत गये । महायुद्ध भी समाप्त हो गया। भयद्धूर अत्याचारों के 
सहन, देश के सुपूर्तों की महती श्राहुति और राष्ट्रविभाजन आदि महान्‌ निष्क्रमों के बाद 
देश भी स्वतन्त्र हो गया। किन्तु इतने से ही देशवासियों के दुर्भाग्य को श्रन्त न हुआ, इतने 
से ही दुर्भाग्यमृर्ति निऋ तिदेवी तृप्त न हुई । उसने स्वतन्त्रता के निष्क्रयरूप मे लाख़ों देश- 
वासियों के अत्युप्ण शोरित से श्रपनी पिपासा शानन्‍्त करने की भी चेष्ठा की और देश के 
लाखों मनृष्य उसकी बलि रूप में काल के कराल चक्र में सदा के लिए चूरित कर दिंये गये, 
मातायें पुत्रहीना बन गई , रमरियां विधवा हो गई और कुलाज्भनातओ्रं को अपना सतीत्व | 
नष्ट करना पड़ा । देशविभाजन के कारण देश में विस्थापितों की भी भयावह समस्या पैदा हुई । 
इसी तरह पाकिस्तान-निर्माण तथा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण देश को अन्य अनेक सम- 
स्थाश्रों मे उलझना पड़ा । उन समस्याओं के समाधान करने में,नवनिर्मित राज्य को सुदृढ़ करने 
में तथा देशवासियों के जीवनस्तर को उठाने में देश का धन अ्रत्यधिक व्यय हुश्रा | 
साथ ही प्रकृति ने भी “देवोडपि दुर्बलधातक” इस उत्ित के श्रनुसार अपना कोप प्रदर्शित 
किया। कही बाढ, कहीं भूकम्प, कही अ्रनावृष्टि और कही अतिवृष्टि . तथा कहीं ईतियों के 
कारण देश की अन्न समस्या अति भयंकर हो गई। इस कारण व्यवहारोपयोगी वस्तुझो में 
महार्घता पहिले से भी अधिक बढ़ी और जिस अनुकूल समय की प्रतीक्षा की जा रही थी, 
उसके आने की अपेक्षा प्रतिकूल ही समय आता गया और वह प्रतिकलता भी उत्तरोत्तर 
बढ़ती ही गई । भ्रत: अन्त में कुछ स्नातकों के, जिनमें श्री भूरारामजी देवास निवासी का 
नाम मुख्य हैं, कहन से दो वर्ष पूर्व फिर इस कार्य को पूर्ण करने का विचार किया गया, और 
निश्चय किया गया कि स्वर्गीय पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय परमहंस श्री सेवारामजी महाराज के 
जीवनकाल नें ही इस कार्य को पूएणें कर लिया जाय । किन्तु “दैवी विचित्रा गति:” इस उक्ति 
' के अनुसार कार्य सड्भूल्प से विपरीत ही हुआ । कुछ अ्रप्रत्याशित आ्राकस्मिक विध्तों के 
कारण व कुछ मेरी परिस्थितियों व शिथिलता के कारण यह काये समय पर पूरा नही हो 
सका और पृज्यपाद वाबाजी श्री सेवारामजी महाराज क्रा अकस्मात्‌ कलकत्ते में स्वगेंवास 
हो गया । वावाजी के द्ारीर व स्वास्थ्य को देखते हुए इतना जल्दी उनका खस्वर्गवास हो - 


ध्> 


(से) 


जायेगा यह अनुमान भी नहीं होता था, अन्यथा वु छ शी घतता भी की जातो । वितु नियति शर्बिति 
के समक्ष मानव का बुछ वश नही चलना अ्रत जो कुछ उसे अभीष्ट था वहीं हुमा ग्रौर 
हमारे धिचार घरे ही रह गए । उनके जीवित रहते जो सहायता व सहयोग इस काय में हमें 
प्राप्त होता उसका अब सर्वथा अ्रभाव हो गया । वार्यकर्त्ताओं में भी उस समय जो उमग व 
उत्साह था बह समाप्त हो गया । झौर इस कार्य वा सौन्दय व महत्त्वही नष्ट हो गया। भ्रव 
केवल प्रर्चालत परम्परा के अनुसार इस कार्य को पूर्ण करना भवशेष रहा है | 
इस जयन्ती के ग्रायोजन का विचार वरते समय यह भी निश्चय क्या गया था कि इस 
श्रवसर पर एक जयन्ती-ग्र॒थ प्रकाशित क्या जाय जिसमें सम्रदाय वा सक्षिप्त इतिहास, महा- 
विद्यालय वा इतिहास, विद्यालय के विपय में विभिन्न सज्जनो से प्राप्त समतियो का प्रकाशन 
एव कार्यकर्ताश्रो व स्मातकों का सक्षिप्त परिचय रहे । तदनुसार इस ग्रन्थ का श्रकाशन 
क्या गया हूँ । इस ग्रन्य में पूर्व निग्चयानुमार ५ खण्ड रखे गये हेँ। प्रथम खड में दादू 
सम्प्रदाय का सक्षिप्त इतिहास है, द्वितीय में श्री दादू महा,विद्यालय व छात्रावास का इति- 
हास तथा श्रन्यापको व कायकर्त्ताग्रा का सक्षिप्त परिचय हैं । तृतीय में विभिन्‍न विह्मानो 
द्वारा प्राप्त सम्मतियो का प्रकाशन है । चतुर्थ सण्ड में स्वातक-परिचय है। प्राय शास्त्री व 
आ्राचाय परीक्षोत्तीण छात्रों का तथा कतिपय मध्यमा पराक्षोत्तीण छात्रो का सक्षिप्त परिचय 
इसमें दिया गया है । किनसु इस परिचय सण्ड में शास्त्री व ग्माचार्य परीक्षोत्तीण समस्त 
स्नातकों का परिचय नही दिया जा सका है । क्योकि प्रयास करने पर भी क्तिने ही स्नातको 
का परिचय हमें प्राप्त नही हुआ । इस खण्ड के अन्तमें विभिन्न परीक्षोत्तीण स्नातको वी सूची 
भी हैँ । अभ्रन्तिम वे पचम निवन्धखण्ड हैं । इसमें स्मातकों द्वारा विरचित पाच शास्त्रीय 
निबाधों का सप्रह है ।_- 
इस खण्ड के प्रकाशित करने का विचार देरी में होने से, श्रर्य की स्यूनता से तथा 
ग्रन्थ का कलेवर श्राद्रा से श्रधिक बढ जाने से यह निवन्धसण्ड- उपादेय होते हुए भी श्रपूरा 
रखना पटा हैं । ' 
इन पाचों खण्टो के अतिरियत इस ग्रन्थ में सस्थापक, सरक्षक, संचालक, अध्यापक 
व वायकरर्ताग्रो का सक्षिप्त सामान्य परिचय भी दिया गयो है । 
द्वितीय खण्ड के श्रन्त में इस सम्या के प्राग्गमूत गुरुवय त्यागमूर्ति श्री स्वामी 
मगलदामजी महाराज का सक्षिप्त परिचय भी दिया गया हैं । उस परिचय का इस ग्र थर्मे देना 
यद्यपि उनकी इच्छा के सर्वेथा विरुद्ध हैं, तथापि सबका परिचय देते हुए उमके परिचय को 
इस ग्रथ में न देवा सर्वधा अ्सगत था व उसके बिना ग्रथ तथा विध्वालय का परिचय भी 
अपूण हो रहता ॥ इसलिए उनकी उच्छा के विरुद्ध भी यह घृष्टता वी गई है | पूरा जानकारी 
के बिना समवत इस परिचय में ऋटिया भी रह गई ह, केयोंकि उनकी पूरी जानकारी 
उन्ही से हो सकती थी झौर इस विपय में उनमे पूछना उनकी इच्छा के विरुद्ध काय होने से 
सम्मव न था। ऐसी परिस्थिति में उसमें जो भुटिया रह गई हे उनके लिए तथा उनकी 
इच्छा के विरुद्ध परिचव प्रकाशन सम्बन्धी अपराध के लिए म उनसे करवबद्ध प्रार्थना 
करते हुए क्षप्राप्राथना करता हू। औौर मुझे पूरा विश्वास हैं कि मेरे तथा स्नातकों के इस 


आह] 
. अपराध व धृष्टता को भ्रब तक जीवन सें घटित अन्य अपराधों व धृष्टताशं के समान 
ही वे क्षमा करेंगे । क्योंकि--- 

'क्ुपुत्रों जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति । 


इस म्रंथमें संस्थापक, संचालक, अध्यापको व कार्य-कर्त्ताश्रों के तथा इस महाविद्यालय 
में चलने वाली विविध प्रवृत्तियों को बतलाने वाले झ्रावश्यक चित्रों का भी समावेश है । 
स्‍्तातक परिचय मे कितने ही स्नातकों के भी चित्र दिये गए हे। इस तरह इस ग्रंथ को 
जयन्ती-ग्रंथ के विचार से उपयोगी व पूर्ण बनाने का प्रयास किया गया है । यह प्रयास कहां 
तक सफल हुआा हैं इसका निर्णय पाठक स्वयं करे । 
है | 


इस अवसर पर इस ग्रंथके प्रकाशित करने का उद्देश्य उस महान्‌ कर्मेयोगी की एक 
कृति का निदर्शन जनता के सामने उपस्थित करना है जिसने सर्वथा श्रनासकक्‍्त रहकर 
'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कंदाचन!ः मा कर्मफलहेतुर्भ माँ ते संगोअस्त्वकर्मरिण 
इस गीता सिद्धान्त को अपनाते हुए इस विद्यालय रूपी वृक्ष को एक छोटे सेपौधे से बढाकर 
इतना पल्‍लवित, पुृष्पित व फलित किया है । साथ ही भविष्य के लिये समाज, विद्यालय 
तथा उससे सम्बन्धित अध्यापकों, कार्य-कर्त्ताओ्ों व विद्याथियों का परिचय उपस्थित कर संस्था 
की ऐतिहासिक सामग्री उपस्थित करना भी इसका उह्देव्य है। 


यह महाविद्यालय व छात्रावास जिस कर्मयोगी की अ्रनासक्त कृति व लोकसंग्र ह- 
बुद्धि का परिणत फल है यह ग्रन्थ भी उसी महापुरुष की कृति का परिणाम है । आधे से 
ग्रधिक ग्रन्थ तो उनने स्वयं लिखा है और शेष भी उन्हीं की कृपा का फल है। इस कार्य 
के लिए में अपनी तरफ से तथा स्नातकों की तरफ से उनके प्रति विनयपूर्वक हादिक श्रद्धा 
प्रसून >जलि-समपेरणा के अतिरिक्त समपित ही क्या कर सकता हूं । 


इस ग्रन्थ के सम्पादन में शीघ्रतावश, प्रमादवक्ञ व प्रेस की असावधानी के कारण 


सम्पादन-सम्बन्धी जो त्रुटियां रह गई हे उनके लिए श्रब केवल क्षमायाचना ही की 
जा सकती है। 


इसके सम्पादन कार्य में मुझे मेरे परम मित्र व-सतीर्थ्य श्री केशवदासजी वेदान्त 
गशास्त्री तथा शअ्रन्य स्नातकों का जो अमूल्य सहयोग प्राप्त हुआ है इसके लिए में उनका अत्यन्त 
कृतन्न हूं । 


>् विनीत-- 
(0 
अं सुरजनदास स्वामी आचाये, एम०ए० 
शिवरात्रि २००० है हो ह 
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इतिहास खण्ड 
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श्री दादूसम्प्रदाय का संज्षिप्त परिचय 


भारसम 


विद्यालय के रजतजयन्तीमहोत्सवग्नन्थ में विद्यालयसम्बन्धी क्रिया-कलौप का 
दिगद्र्शन कराना ही उचित है। उसके उत्सवग्न्ध सें अन्य विषय का समावेश सन्भति- 
परक नहीं समझा जा सकता, फिर भी उसके विवरण में इस लेख का समावेश किया 
जा रहा है उसका कुछ विशेष कारण है। 

विद्यालय कोई सामाजिक दृष्टिकोश की संकुचित संस्था नहीं है, उसमें 
संस्क्रतशिज्ञाप्राप्तिकी आकांज्ञा रखने वाला कोई भी व्यक्ति प्रवेश पा सकता है। 
अवतक यही नियम व्यवहार सें बराबर आता रहा है। बिना किसी भेद्भावके 
सभी ने इस संस्थामें समान.रूप से ज्ञानोपार्जन किया है। पर यह स्बविदित है 
कि इसकी स्थापना तथा इसके पोपणका श्रेय दादूपन्‍्थी सम्प्रदायकों ही अन्योंकी 
अपेक्षा अधिक है। आरम्भसे अब तक इसी सम्प्रदायके व्यक्तियोंने इसका अधिक 
भार वहन किया है। 


विद्यालय ने जिसके विचारोंसे जन्म पाया तथा जिसकी सहायता व सेवा से 
अब तक अपना जीवन-यापन किया, उस मूल आधार दादूपन्थी सम्प्रदायका 
विवरण विद्यालयके विवरणुमें आए तो कुछ अनुचित नहीं है। अपितु कुछ तटस्थ 
महानुभावों का तो यह विशेष सुझाव है कि विद्यालयके विवरणमें दादूसम्प्रदायका 
संज्षिपत परिचय अवश्य दिया जाय ताकि सबंसाधारण उक्त सम्प्रदायकी 
सामान्य जानकारी प्राप्त कर सके । 

सस्‍्व॒त्‌ २००० सें दादूजी महाराजके अवत्तरण को चारसी वर्ष हुए थे। उस 
समय एक बृहत्‌ आयोजन “दादूचतुश्शताव्दीमहोत्सव” के नामसे सम्पन्न किया 
गया था। उस उत्मवके ससय ही शताव्दीमहोत्सवम्नन्थके प्रकाशनका भी विचार किया 
गयाथा। पर निबन्धोंके समय पर न आने तथा आवश्यक अनेक विपयोंपर निबन्ध 
तेयार न होनेसे यह काये उस सभय परिपूर्ण न होसका । यह लेख उसी निबन्ध- 
सालाका एक अंश है । शताउ्दी-अन्थमें देनेके लिये ही यह लिखा गया था। इसीसे 
इसमें कुछ विवरण आवश्यकता से भी अधिक संक्षिप्त किये गए हैं, क्योंकि उनपर 
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स्वतन्त्र लेस लिसवानेका निः्बव था। वह प्रकाशन भी अवश्य होना है, इस लिये 
उन विपयोंका इसमें विस्तार नहीं किया गया है । 

सामान्य जानकारी के विचारसे इसमें सभी अशो पर टष्टरिपात किया 
गया है। परिचयका बहुतसा भाग इससे नहीं आ पाया है, तदर्थ छुछ सूचियाँ इसमें 
सम्मिलित करदी गई हैं| जिससे सम्प्रदायकी चहुमुसी स्वितिका सामान्य परिचय 
प्राप्त होसके । आशा है वित्त ज़्न इसको इसी रूपसें अहए करनेफी कृपा करेंगे। 


१--स्वामी श्री दादुजी का अवतरण 


दादूजी के जन्म तथा जातिके बारे मे इस समय तक जो कुठ् विभिन्न लेसको 
द्वारा लिसा गया है, वह एफ दूसरे से पर्याप्त भिन्नता रखता है। इसका प्रधान 
फारण है-लेसोंकी अति न्‍्यून जानकारी | इस बारे मे सबसे पहिले जो कुछ 
लिसा गया है, बह अग्रेज लेखफों द्वारा लिगित हैं। 
उनकी जानकारी में सबसे पहली कठिनाइ थी भाषा फी, दसरी फठिनाई 
थी उस बिपय को जानने की | अग्रेज जाति के होने से अपने देश के व्यक्तियों 
के साथ उनका पत्तिप्ठ परिचय नहीं हो सकता | फिर सामगझी जिनके पास 
मिल सकती उन्त तक थे पहुचे भी नहो | इससे उनन जो कुद्ध थोडी बहुत जानकारी 
किन्‍्ही सुने सुनाये व्यक्तियों से प्राप्त ली, उसी फे आधार पर उन्होने 
इस विपय पर अपना मत प्रकट फ्िया | अत वह सर्वया ठीऊ ऊसे दो सकता था ? 
अग्रेज लेसकों के लेस मे यह कमी सभी मे हैं। क्योंकि पीछे लिसने वालो ने पहले 
लिखने वालो का आश्रय लिया। इस तरह डाक्टर विलमन्‌ , फग्यू हर, टयोमी, 
अयर्सन, जी आर मिडन्स , ऋुक आदि का विवेचन आतिरहित नहीं है ! 
अग्रेज़ी फे लाद हिन्ती लेसो फा नम्बर है । उनसे भी अनुसम्वान की फ्सी 
के कारण बेसे ही दोप आगये हैं जैसे अग्रेजी लेसकों में हैं। अनुसन्धान से 
लिसने वालो में तीन व्यक्ति शेप रह जाते ह--डाक्टर ताराचन्द गोयल, राय 
साहव चन्द्रिकाग्नसाद जी त्रिपाठी, आचार्य क्षितिमोहन सेन।| इन तीनों में राय 
साहव का वही मत है जो सम्प्रदाय में अब तक परम्परा से चला आरहा है। 
आचार्य सेन तवा गोयल महोदय का मत इससे भिन्न है। 
_. दादूजी महाराज का पूस जीयन-चरिज्र ऐेतिहासिक प्रकाशन में प्रकाशित 
होगा जिसका फ़ि प्रयास चल रहा है। इसलिये मैं यहा उसका विशद्‌ विवेचन 
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नहीं कर रह हूँ | यहां दादूजी म़द्ाराज के जन्म व जाति का वसा ही उल्लेख किया 
जाता है जेसा कि इस सम्प्रदाय में आरम्भ से अब तक माना जा रहा है । 
सम्प्रदाय के मत में “दादूजी” सावरमती नदी में वहत हुए अहमदाबाद 
के नागर ब्राह्मण लोदीरामजी को सम्बत्‌ १६०० की फाल्गुन सुदी को प्रातःकाल 
प्राप्त हुये थे। उनके कोई संतान नहीं थी। इसी तरह सनन्‍्तान मिलने का 
महात्मा का उन्हें निर्देश था । उन्होंने इस नदीप्रवाह में प्राप्त हुए शिशु को. अपना 
पुत्न साना, ओर पुत्रस्नेह से उसफ्॒ा पालन पोषण करना आरम्भ किया ! 
ग्यारद वर्ष क्री आय्रु तक दादूजी का बाल्यकाल यहीं व्यत्तीत हुआ। जातिप्रथा- 
नुसार लोदीरामजी ने इनकी शिक्षा आदि का भी प्रबन्ध किया | ग्यारहवें चर्ष 
में: इन्हें एक दिन कांकरिया तालाव पर अपने साथियों के साथ खेलते हुए एक 
महात्मा मिले। महात्मा अत्यन्त वृद्ध थे । उनको देख और बच्चे दूर भाग गये किन्तु 
दांदूजीं उनके पास गये, नमस्कार किया । बुद्ध मह।त्माने उपदेश दिया और चले गये । 


२--साधना 
दादूत्ी ने उस उपदेश को दृदयंगस कर अपने जीवन को सफल बनाने का 
ध्येय निश्चित कर लिया। वे कुछ दिन पश्चात्‌ ही घर-बार त्याग चल दिये। साधनां 
करनेके लिये अहमदावादसे पेटलाद आये। वहां उन्होंने उनके सहयोगी माणकदासजी 
व ज्ञानदासजी को अपना ध्येय बतला उसी पथ में प्रवृत्त होने की प्रेरणा की। 
वहाँ से चलकर आधवू , सिरोही होते हुए कल्याणपुर ( करडाला ) की पहाड़ी पर 
पहुंचे । यह स्थान इस समय जोधपुर स्टेट भें है। मकराणे से परबेतसर तक स्टेट 
की लाइन गई है | पर्वतसर से तीन कोश पर यह ग्राम है। यहां दादूजी ने छः 
वच्र तक आराधना की थी। छः वर्ष के पश्चात्‌ अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ होकर 
करौली पहुँचे | यहां से टोडा रायगढ़ होते हुए सांभर आये । इस समय दादूजी की ' 
अवस्था करीब १६ वप की थी | सांभर में आने के पश्चात्‌ दादजी ने साथना से छः 
वर्ष ओर विताये | पदच्चीस वर्ष की आयु होने पर अपने अनुभव को व्यक्त करना 
आरम्भ किया । 
३-उपदेश 
दादूजी ने अपनी साधना में समत्व योग को सिद्ध किया था। शुद्ध चेतन्य 
ही उनका उपास्य देव था । आत्मनिरीक्षण द्वारा ही उन्‍हें आत्मानुभूति की प्राप्ति 
हुई थी । आत्मधर्म व आत्मसंबंध के सिवाय और बातें उनकी दृष्टि में गौश थीं । 
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छादूजी ने इसीलिये धर्मफी ऊपरी तह-लोकाचार को महत्त्व नही दिया। उन्होंने उस 
नित्य, सत्य, शाश्वत धर्म फो दी धर्म माना। उसी फा उपदेश आरम्म फ़िया। 
जाति, वर्ण और घर्मं का फेबल ओऔपचरिक भाग जिससे भेदभांव की ब्रद्धि के 
सिवाय और कोई फल नही निकलता, बचने की सिफारिश की | कल्पित जाति, 
चर्या व घ्मविशेष को अनुपादेयता वतानी आरम्भ की। दढादूजी की इस 
उपदेशपरणि का मुख्य हेतु आत्मानुभूति तो था ही, साथ ही उन पर कुद 
अभाव समय व परिस्थिति का भी पडा था। 


दादूजी के इन विचारोंमें पूर्ववर्ती महात्मा कवीरजी की विचारधाराका भी 
पर्याप्त प्रभाव था । ठादूजी ने उस वात को अपनी वाणी में कई स्थानों पर व्यक्त 
'फ़िया है। निगु रण उपासना में अपना दृढ विश्वास तथा लययोग की साधना 
संभव है, उन्होंने कवीर्जी की विचारधारा से ही प्राप्त की हो। लय तथा सहज 
अवस्था की बावत दादूजी ने अपने प्रवचनों में अनेऊ वार उल्नेस किया है। 
उपासना में निगु ण आधार छी प्रवानता दो उनके कथनमें स्थान स्थान पर व्यक्त 
होती है । वाणी के प्रत्येक प्रकरण के आरम्भ में उनकी यह सासी “दादू नमो नमो 
मिरंजनम्‌ , नमस्कार गुरुटेबत ” दोहराई गई है। दूसरी सासी “पर ब्रह्म परात्पर 
सो भम देव निरंजनम्‌” भी इस पक्त का समर्थन करती है। भजन में भी उन्होंने 
“सोई देब पूर्जों जे टाकी नहिं घडिया” क्रे द्वारा उसी का पोपण झिया है | सुमिरण 
के अंग में इसका विशद्‌ निरूपण है | सुमिरण के अद्भ की पहिली साखी यह है- 


एके अक्षर पीव का, सोई सत करि जाएणि । 
राम नाम सतगुरु कह्मा, दादू तो परमाणि ॥ ? ॥ 


यहा निगु ण चतन के बाचक का निरूपण है। व्यापक परमेश्वर फे ध्यान 
के लिये उसका वाचक शब्द कोई होना चाहिये, उसका ही दादूजी ने ऊपर की 
साख में सकेत किया है। उनका उपास्य निगुण राम था। रामशब्द का भ्रयोग 
उन्हों ने प्रणय की तरह चाचऊक घ लक्षक के रूपसे किया है। 


निगु णोपासक को निम॒ु ण मे मन पहुँचाने के लिये मन स्पेय की अपेत्ता है 
आर चह्द मनसस्पेये बिना किसी अवल्म्वन के हो नही सफता | सन कौ स्थिरता 
के लिये तो किसी न किसी उपास्य के स्मरण की आवश्यकता रहती है। जेसा 
कि दादूजी ने स्वयं सनके अद्ग में लिसा है-- 
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बिन अवलम्बन क्‍यों रहै, मन चश्जल चलि जाई । 
रिथर मनवा तव ही रहै, छुमिरन सेती लाइ-॥: 


सुमिरन निगु णं।पासना से निगु ण के बांचक नाम के रटने के अतिरिक्त नहीं 
होता | वह नाम चाहे ओंकार हो या राम हो यां क्रंप्ण हो या और कोई हो। 
जेसा कि निम्न साखियों में कहा गया है-- 
दादू नौका नाग है, तीन लोक' तत॑ं सारः। 
- रात दिवस रटबो करे, रे मन हंहैँ विचार ॥ 
दादू' सिरेजनहार के, केते नाम: अनन्ते । 
चित आवै सो लीजिये, यों साधू' सुमिरें संनन्‍्त ॥* 


. ४-अतीत कालकी विचारधारा 
दादूजीने जिस समय जन्म लिया था वह सत्रहर्वीं शताब्दी थी । इससे पहिले 
सोलहवीं शताब्दी पूरी हुई थी । मारतवर्षके ज्षितिज. पर ये दो शताब्दियाँ अपनी 
अनेक विशेषताओंको लेकर चमकती थीं । इन दो शताब्दियों ने भारतीय मानव- 
समाज को भिन्न क्षेत्रों के अअणी अनेक महान्‌ व्यक्ति प्रदान किये। धार्मिक्र क्षेत्र में 
भी आचार्य रामानन्द, सन्त कवीर व गुरु नानक ने क्रान्ति पेदा करदी थी । 


धर्स पर तथा इंश्वरकी उपासना पर जातिविशेष के अधिकार की परिधि: 
दूटनी आरम्भ होगई थी | रामानुज सम्प्रदाय में दीक्षित - होकर भी रामानन्देजीं नेः 
साम्प्रदायिक घेरे को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कबीर, नामदेव, रेदांस को दीक्षों दी। 
गुरु नानक ने उन की पक्षपातरहित पद्धति की ताईंद की । नवयुग का भानु भारतीय धर्म- 
भूमि पर उदय हुआ । रामासन्दजी का यह कदस प्रचलित धर्मशेली का विद्रोह था । 
सद्ृर्ष होना स्वाभाविक था । कबीर, नामदेव, रेदास को दबाने के लिये, प्रतिहिंसा 
जाग्रत हुई; पर सिथ्पा कमजोरी से सत्य की ताकत दब नहीं सकती, र।मानन्द्जी 
का प्रवाह बह चला । कबीर ने उस भावधारा को अत्वन्तं बल दिया | उस ने प्रबलता 
से उन भूठे बन्धनों का सामना किया जिनसे जकड़ा हुआ धर्म दिनदिन निःसत्व 
होता जाता था । कवीर की विद्रोहवाणी सें सचाई की तीखी धार थी | उसने धर्मको 
आइत करने वाले बन्धनों को काटना आरम्भ किया। इस तरह कबीर, नामदेव, 
रंदास, नानक आदि महापुरुषों की जगाई हुई ज्योति दिनों दिन प्रकाशनान होती 
जाती थी । 


श्री दादुमद्वाविद्यालय रजतजयन्ती ग्रन्थ 


डधर तुलमी, सूर, मीराँ का वह प्र मभरा मधुर स्वर गुझ्लारित होरहा था । 
ठादू उस सन्पिकालमे अवतरित हुए थे जब फि अन्यकार और प्रकाशरा इन्द्र चल 
रहा था व प्रेम और छुब्यता में संयर्य चल रहा था| इस सामयिक प्रभावसे मद्दात्मा 
ढादूजी की आत्मा कैसे वच सफती थी, जब उनको भी वही तश्य, जिससे इसी 
प्रभावकी उत्पत्ति होती हैं अनुभवमे प्राप्त हुआ था। 
दादूजीने अपने पुर्दवर्ती महात्मा नानर, कबीर, रेदास, नामदेव का अनुमोदन 
कियाभ ये तत्परता से उस मिद्धान्तको जिससे मानव मानबके भेद का निवारण होता 
है, व्यवहारमें व्यापक बनानेफे लिये लग गये। थे अब केवल साथना में ही सब 
समय नही लगाते थे। साथना ऊेसाथ प्राप्त अनुभव का उपदेश भी उनने आरम्भ कर 
दिया था । उपदेश मे जानि;बर्ण, व घर्म के अनुचित पत्तसे उत्पन्न होने बाली घृणा व 
उँच-नीचकी भायना से बचने की प्रवानता थी। वर्म मनुप्के क्‍ल्याणफे लिये है। 
यदि धर्मसे ही हम एफ दूसरेफों नीच समझें व धर्मफे कांरण ही दम एक दूसरेको 
सार गिरानेको उद्यत हो, तो उस वर्मसे हमारा क्या कल्याण होगा? वर्मकी यह स्थिति 
हमारे समाज को कितना द्िन्न भिन्न बनाती है। यदि इसी को धर्म माना जाय, 
इसी को वर्म जद्दा जाय तो हमसे श्रधिक धर्म की निन्‍्ठा कराने वाला कौन होगा ? 
धर्म का यद्द स्वरूप कभी कल्याण देने वाला नहीं वन सकता | महात्मा दादुजी ने 
इस तथ्य को सीत्रवा के साथ कहना आरम्म जिया । धर्म से हिन्दू और वर्म से 
मुसलमान होने की बात उसकी समझ में केसे वेठती, परमेश्वर की ( शाश्वत सत्य 
को ) राम और खुदा फी आकृति में ही अवरूद्ध कर देना दादूज़ी जेसे महात्मा को 
ऋसे सद्यहोता? उन्होंने इन कल्पनाओं को दर करने का प्रवल प्रयास आरंभ किया। 


५--संघप हि 

वर्म का आश्रय लेकर अपनी स्वार्थसिद्धि को पूरा करने वाले प्रेमी या 
बर्म के ठेकेदार ढादूजी के उपयुक्त टंग को केसे ठीझ ससमते ? एक साधारण स्थिति 
का व्यक्ति इस तरह वर्म पर नुक्ताचीनी आरस करे और लोगों को उससे छुट- 
कारा पाने का उपदेश दे यद्द सहन करना उनके लिये ऊठिन बात थी। दोनों ही 
वर्मों के व्यक्ति जो धर्म के उपरी आवरण के वल पर ही अपना जीवन चलाते थे, 
दादूली की इस प्रेरणा से उछ्विग्न हो उठे 

उनने दादूजी को दवाने के लिये अपनी शक्ति का प्रयोग किया । डराने घम- 
काने से काम सन चला तो मार पीद की नौवत आई। उससे भी काम नही बना 


श्री दादूसम्प्रदाय का संक्षिप्त इतिहास 


दादूजी उनकी इन चेष्टाओं से नहीं घबराये, वे और भी तीत्रता से अपने विचारों _ 
को प्रकट करने लगे । उन्होंने अपने निश्चित सिद्धान्तों पर अधिक जोर देना आरंभ 
किया । सांभर उस समय मुगलों के साम्राज्य में था । धर्म के विषय सें काजी ही 
प्रधान, चीफ जज या न्यायाध्यत्ष होता था। दादूजी ने हिन्दू तथा इस्लामी धर्म की; 
उन बातों का, जो मजहबीपन से अपनाई गई थीं, व्यथता दिखाना आरस्भ 
कर रकखा था । मस्जिद, बांग, रोजा, नमाज, कुर्वानी आदि.की, समालोचना काजी 
जी केसे पसन्द करते ? आरती, पूजा, पाठ, मन्दिर के घण्टे: घड़ियाल, बलिदान 
का खण्डन पुजारी केसे सहन-करते ? दादूजी दोनों सम्प्रदाय के धर्माधिपतियों 
के कोपभाजन हुये। उन्हें नाना प्रकार से कष्ट पहुँचाने का कार्य आरसम्म किया 
गया । नगर में हिन्दू मुसलमान दोनों जातियों के व्यक्तियो- को उनके पास जाने 
से रोका गया | पश्चायतियों की तरफ से जातीय दए्ड नियत किये गये, बदमाश 
गुण्डों से उनको ठीक कराने की बातें सोची गई, मदोन्मत्त हाथी से उन्हें कुचलवा 
देने का प्रयत्न किया गया। इन सब यत्नों सेंकाम न बना तब उन्हें भांकसी 
('केदखाने की कालकोठरी ) में बन्द्‌ कर दिया गया। अत्याचारियों की इच्छा 
फिर भी पूरी नहीं हुईं । दादूजी उनके बश में नहीं आये । उन्होंने अपने रवेये को 
नहीं बदला | असत्य-की सत्य से हार हुई । निर्दोष सच्चे महत्मा पर अत्याचार 
कभी सफल भहीं हो सकता । अत्याचार के कारण जनता में उनका ओर भी महत्व 
बढ़ गया । धर्मान्ध अत्याचारियों के अत्याचार ने दादूजी की महत्ता को फेलाने 
में सफल विज्ञापन का कार्य किया | लोग दादूजी. की ओर और भी आकर्षित 
हुए । उनकी बातों पर जनता का अधिक ध्यान जाने ज्ृग।। जितनी अधिक चेष्टा 
दादूजी को दबाने की की गई उतनी ही अधिक लोगों की श्रद्धा दादूजी के वाक्यों 
में बढ़ी । धूल का कोट आखिर कहाँ तक ठहरता ? झूठ आखिर सत्य के सामने 
कहां तक टिक सकता ? अधिकारियों का, नकली धार्मिकों का प्रयास आपसे आप 
सनन्‍्द्‌ पड़ने लगा। दादूजी अपनी विचारदृढ़त। से विरोधियों की बाधाओं को पार 
कर गये । नदी की तीत्र धारा रेतीले किनारों को ही काटा करती है, पहाड़ की 
स्थिर चट्टानों पर उसका कोई असर नहीं होता। दादूजी अपनी विचारधारा के साथ 
आगे बढ़ते गये। जिज्ञासुजत तथा साधक शिष्यों का समूह अधिकाधिक मात्रा में 


उन की सेवा सें आने लगा । उनका सांभर का निवास पांच छ: वर्ष तक इसी 
रूप से चला। 


श्री दादुमद्ाविद्यालय रजतजचन्तो प्रत्थ 


६--शिष्यनिर्मांण च आमेरप्रयाण 
सम्भेय है दादूजी की स्याति इतनी शीघ्र इस रूप में नहीं होती, पर 
सॉमर ऊे सघर्ष से उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक बहुत जल्दी फेल गई। सुस शान्ति 
के इच्छुक दास्‍्तविक मार्ग की चाह वाले व्यक्ति दादूजी के पास आने लगे | उनको 
उनके उपदेश से शान्ति प्राप्त होने लगी । अनेक विरक्तिप्रधान-प्रवृत्तिवाले व्यक्ति 
दादूली का शिप्यत्व चाहने लगे । 


संवत्‌ १६२६ में सबसे पहल बड़े सुन्दरदासजी महाराज उनके शिष्य हुये । 
परम्परागत क्‍्थानऊ है कि बडे सुन्दरदासजी जिनका पूर्च नाम भौमार्मिहजी था, 
चीकानेर राज्य के राजकुदुम्वी थे, वे वादशांह की तरफ से काचुल की ओर युद्ध 
ऋरने गये थे, पीछे से किसी ने उनकी पत्नी को उनकी झल्यु का भूठा सन्देश 
दिया, उनकी पतिश्रता पत्नी ने अपना शरीर परित्याग कर दिया, इधर युद्ध से 
स्लौटफर भौमासिंहजा देहली आये । वहा से दीकानेर आते हुए मथुरा में उन्हें 
अपनी पत्नी के सती होने के समाचार मिला | उस समाचारः से उनको अत्यन्त 
विरक्ति हुई, और चह्दी उनने ग्रहस्थ का परित्याग कर ईश्वरचिन्तन में मन लगाने 
का निश्य किया | संयोगवश उसी समय उन्हें दादूजी के समाचार मिले और बे 
साभर आकर मह।राज फे शिष्य वन गये । जब ये साभर आये उस समय दे राजसी 
क्षत्रिय मेष में थे। दादूजी किसी के भेप आदि में परिवर्तेन कराने के पक्षपातती नही 
थे। सुन्दरदासजी ने उसी भेप सम दादूजी से उपदेश ग्रहण किया , छुछ समय साथ 
रहने के बाद थे घाटड़े के पहाडी प्रदेश में चले गये, जो अलवर राज्य मे है। वही 
थे अन्त तक इखवर चिन्तन सें लगे रहे । सुन्दरद।सजी के बाद बखना जी, टीला 
जी, जग्गाजी, वनवारीद सजी, सन्‍्तदासजी हरिदासजी, भासोजी, घडसीदासजी, 
जगन्नाथजी, प्रयागदासजी मांहनजी, माघोदासजी आदि अनेक शिष्यों ने साभर 
में भहाराज से उपदेश अहण फ़िया , साभर के परित्याग के समय शिष्यों की 
सख्या ५० तक पहुँच गई थी , ये वे शिष्य थे जो एकान्तत इनके सिद्धान्तों को 
स्वीकार कर उसी पर चलने को डढप्रतिज्ष थे। बसे सत्सगियों की सख्यान 
सालूम कितने तक पहुँची होगी । 


संवत्‌ १६१६ से १६३१ तक महाराज मे सामर में निवास किया था) साभरे 
में रहने के समय की ए किम्बदन्नी दे कि इनके पिता लोदीरामजी के भाई आनन्दी' 


जज. अआऋ 


श्री दादूसश्थदाय का संक्षित इतिहास 


रामजी नागर जो कि दादूजी के चचा लगते थे संम्बतू १६२६ में जंबं पुंषकरें- 
स्नान को आये तब दादूजी से सांसर आकर मिले थे | 
इस तरह एक युग सांभरं में व्यतीत कर महं।राजा ने सं० १६३२ में आअमेर 
के लिये प्रस्थान किया । अ'मेंर सें उस समय महाराजा: भगवन्तंदीसजी राजों थें। 
ये-मानसिंहजी के पिता थे | दादूजीका आगे जाकर इनके साथ बहुत प्रेम हो गया था. 
दादूजी महाराज अपने कुछ. शिष्यों के साथ अमेर पहुँचे' और मेदीन में ऑसने 
लगाकर ईश्वरचिन्तन व उपदेशकाय सें संलग्न हो गये। जिस जंगंहँ इंस संमर्य 
दूलाराम का बगीचा-है उससे कुछ दूर जहां इस समय दार्दृदवारा बनी हुआ 
वही उनकी आमेर की तपोभूमि है।  _ ह 
- आरम्भ में सांभर की तरह यहां भी दादूजी का ब्रिरोध होना स्वाभाविक 
था। उनके हिन्दू मुसलसान-का रत्ती भर भेदभाव नहीं थां । बखनांजी आदि 
सुसलमान भी उनके शिष्य थे। उनका व्यवहार उभय जातियों के 'सीथे एंक-सी था । 
जातिंवाद-की भाषना में उलभी हुई जनता इसे बात से' चंसके बिनों केसे रहती ? 
हुछ' दित खींचेतान चलती ' रही, लीग दूर दूर रंहे-।' धीरे धीरे म॒नुधियों को आगमन 
अआरस्स हुआ और महाराज की-उर्च तपश्चया व सार्निवेंत्र म की देखें: लोगों कौ 
आल्ति दूरे हो गई | सांभेर की तरह यहां भी साधंकी को संमूह जेंसी होने लंगी | ' 
रजबजी मोहनजी मेवाड़ा, मोहनेजी दर्षेतरी ' मोहनजी जोगी, जगेजीवंन 
जी आदि प्रसिद्ध शिष्य आमेर में ही महाराज के शिष्थ हुंई'। महाराज दादूली ने 
यहां 'भी अपनी साधना तथा-उपदेश॑ःका क्रम 'पूवेवत्‌जारी रखा। समय समय पर 
जिज्ञासुओं के प्रश्नों का वे पद्ममय उत्तर प्रदान किया करते थे। उनके संग्रह करने 
का काम मोहनजी दफ्तरी ने आरंभ किया 4 इनकी . दफतरी संज्ञा शांयद इसी से 
यड़ी है कि ये महाराज के वचनों को लिखने तथा संग्रह करने का काम करते थे | 
दादूजी महाराज साधना सें शायद प्राथना का भी स्थान रखते थे। उनकी वाणी के 
बहुत से पद्म-जो भिन्न-२ रागों में गाये जाते हैं इसी रूप के हैं ।विनती का अंग 
तो एकमात्र प्रार्थनापरक है | 
इस तरह उपदेश और साधना के साथ-साथ महाराज की वाणी की रचना 
भी होने लगी | आमेर राजधानी थी-। राजा का सम्बन्ध बादशाह के साथ था | 
उधर सॉभर के काजियों-हारा, इधर राजा के सहंयोगियों द्वारा बादशाह तक भी 
दादूज़ी की चचो जा पहुँची | वादशाह अकबर अत्यन्त प्रबुद्ध, पुरुष था। उसकी 


श्री दादूमहाविद्यालय रजठजयन्ती भन्य 


अवृत्ति असाधारण पुरुषों का सहवास करने की रहती थी । ' 

दादूजी की ख्याति सुन वादशाह ने उनसे मिलने का विंचार क्‍या। 
संयोगवश राजा भगवन्तदासजी उस समय देहली गये हुए थे। बादशाह ने राजा 
जी से ढांदूजी को चुलाने का आम्रह किया। राजांजी ड्विविधा में पड गये। इधर तो 
बादशाह का आग्रह, उबर महात्मा की इच्छा । जया पता दादूजी आये या न श्ावें 
वे किसी की चाह के नौकर थोड़े ही थे ? उन्हें क्या ज़रूरत पडी वादशाह फे पास 
जाने की ? भगपन्तदासजी उदास होऊर विचरमग्न हों गये। उनके सूजाजी 
सीची एक छृपापात्र श्ृत्य थे। उन्होंने महाराज को इस तरह उदास देख कारण 
पूछा । राजा ने बादशाह का निर्देश सुनाया । सूजाजी ने राजा का दादूजी महाराज 
को लाने का आश्वासन दिया। सूजाजी सीऊर से आमेर आये और महाराज से 
मिले और उनसे सीफरी पवारते की “राजा अगवन्तदासजी की प्रार्थना 
का निर्येदन किया । 

महाराज मे उस समय कोई उत्तर नहीं दिया | सूजाजी वद्दी बेंठे रहे | शिष्यों 
ने भी महाराज से जाने न जाने का प्रश्न किया था पर कोई उत्तर नहीं मिला। 
प्रातःकाल एन सूजाजी ने निवेदन किया ! महाराज ने जाने फी स्वीकृति दे दी। 
तेयारी जया होनी थी? दूसरे दिन सूजाजी के 'साथ सीकरी के लिये दादूजी 
महाराज रवाना हो' गये । टीलाजी, चादाजी, जगजीवनजी श्यामजी, जगदीशजी, 
वर्मदासजी और सुगनटासजी ये सात शिष्य साथ में चले। 


“ ७--अकबर से 'ेंट | 

आमेर से चल्लफर उुझ दिनों में महाराज सीकरी जा पहुचे । सूजाजी ने आगे 
जाकर राजाजी को समाचार दिये | महाराज भगवन्तदासजी ने दाथी घोड़े आदि 
ले जाकर महाराज फा सामेला किया। मद्दाराज़ राजाजी के यहा उहरे । बादशाह 
को सूचना भेज दी गई। सूचना पाकर अकवर ने अबुलफजल खानसाना, राजा 
वीरयल व परिडत तुलसीरामजी को आज्ञा दी कि आप लोग मिलकर तथा बात- 
चीत कर परीक्षण कीजिये कि महात्मा में कुछ तत्य है. या नहीं? बादशाह के 
आदेशानुमार सानसाना वीरवल तथा परिडतजीने वारी बारी से महाराज से 
बार्ताह्लाप किया | अनेऊ प्रकार धार्मिकव दाशनिक प्रश्नों पर विचार विनिमय हुआ। 
सद्दाराज की सफल साधना, दृढ निश्चय तथा विचार व व्यवहार की एकता देस 
कर सभी को अत्यन्त प्रसन्नता हुई । पसण्डितजी ने भी चर्चा की थी। थे भी उनके 


हे. उंज्य, 


श्री दादूसम्प्रदाय का संत्षिक्त इतिहास, 


व्यक्तित्व से प्रभावित हुए, पर दादूजी की विचारधोंरा के परिडत जी के धार्मिक 
भावों के अनुकूल न होने से वे भीतर उतने सन्तुष्ट नहीं हुए जितने कि खानखाना 
तथा बीरवल हुए | 

बादशाह प्रतिदिन होने वाली चर्चा को स्वयं इन तीनों महानुभावों से खुना 
करता था । उसे भल्ली भांति अवगत हो गया कि दादूजी ऐसे बसे साधु नहीं 
हैं | वे वस्तुतः उच्च कोटि के महा पुरुष हैं। उनकी सच्चाई वे निरभिमानता, साधुता; 
शील. आत्मपरिचय, विश्वप्रेम, अहिंसा, समान व्यवहार, त्याग, निष्कपट स्थिर 
बृत्ति आदि देवी सम्पत्ति के रुम्पूर्ण गुणों का विकाश सामान्य बात नहीं थी। 
उनका प्रशान्त निर्मल हृदय अखिल वासनाओं से मुक्त था वृत्ति: में किसी भी 
आकांक्षा की चत्बलता का लेश तक नहीं था। उनका ज्ञानालोक मत्न, विक्ञेप, 
अपवरणुजन्य अन्घधकार को रंच भी पास नहीं फटकने देता था। उनकी सहज 
समाधि इस दशा में आगई' थी कि जिसका कभी तार टूटता ही न था। बे सम्पूर्ण 
भवभीतियों से मुक्त हो चुके थे। ऐसे महापुरुष के आगमन से बादशाह मन ही 
मन में परम प्रसन्न था । 


आगे के* दिन बादशाह ने महाराज को अपने सभा भवन में बुलाया 
महाराज. के पहुचने पर शिष्टाचार के बाद बादशाह ने प्रश्न किया-- 
तीन गुण और पांच भूतों की किस-कम से उत्पत्ति हुई, कौन पहले और कौन बाद से 
बना ? महाराज ने उत्तर दिया कि --“सब के सब एक ही साथ में बने हैं।” बाद में 
बादशाह ने मुसलसानी सत'की चार मंभिलों का प्रश्न किया । उन्होंने शरीयत, 
तरीकत, और मारफत के लक्षण पूछे । जिनका उत्तर महारांज ने परचे के अंग की 
साखियो द्वारा दिया | ये साखियें बिलकुल अरबी फारसी शब्दों की हैं, जेसा कि 
तरीकत और हकीकत के निम्नलिखित लक्षणों से अवगत होता है । 


तरीकत- 
इश्क इ्बादत बन्दर्यगी, ययानयी इपलास । 
मेहर मुहच्बत सैर खूबी, नाम नेकी पास॥ १ ॥ 
हकीकत--- 
यके नूर खूबे खूबां, दीदनी हैरां। । 
अजीव चीज खुरदनी, फियालए मरता ॥ 


श्री दादुमहाविधाहृय रजतजयन्तो प्रन्य 


जो दया, निर्वेरता, भलाई और नेकी मे मन लगा कर एक ही परमात्मा 
में निश्चय रख़फर उसी फ्री सेवा व पूजा करते हैं वे तरीकत मंजिल फरे फकीर हैं। 


जो तेजरूपी सूबों में रू है, जिस तेज को देस आयें हैरान द्वोती हैं, जो 
एक परमात्मा दी को मुख्य लक्ष्य मानते हैं, यह है. मम्तों के प्याले का अजब 
अमृत, यह दशा है हकीऊत के साधक की | इन पद्मों से श्रतीत द्वोता है कि दादूजी 
अहाराज अरबी फारमसी के भी अच्छे ज्ञाता थे । वादशाह प्रश्नों के उत्तर सुनकर 
परम प्रसन्न हुआ | और भी कई तरह के प्रश्नोत्तर हुए। 


करिम्बदन्ती है कि दादूजी जब बादशाह से मिलने गये तव बादशाह उनके 
महत्व की व सिद्धपने की परीक्षा करने की चाह से सिंहासन पर तो स्वय॑ बैठ गया 
और उनके लिये उसने कोई दूसरा आसन नहीं रखा | जब दादूजी महाराज आये 
और वादशाह की चाल देखी तव एक तेजोमथ तख्त प्रगट कर उस पर आप 


अआसौन हुये । वादशाद् उस तख्त को देस चकित रह गया। यहा दीलाजी की 
कऋरामात का भी एक प्रसद्भ है। 


बादशाह दोनों तरद्द से दादूजी का महत्व देस चुका । अन्त में उसने अपने 
फऋपट के लियें क्षमा-याचना की और उनसे उपदेश देने कीं प्रार्थना कीं। महाराज 
की तो उसका फोई विचार था ही नहीं । अत उन्होंने वहीं वाइशाह को उपदेश 
दिया । सुनने में आता है फ़िः मद्दाराज के अहिसा-उपदेश से ही अकबर ने 
गोहत्या के निषेध का फरमान निकाला । जाति और मजहवीं धर्म के पक्तपात से 
बचने का भी भष्ठाराज ने लिर्देश किया था । प्राणिमान्न से प्रेस, दीनता, त्याग, 
तप, शील, सत्य और समत्व भावना हीं से आत्म-साज्ञात्कार होता है, यही 
चहिश्त का मार्ग है। इसी से शान्ति, खुम व सब प्रकार के बन्धनों से मुक्ति 
मिल्षती है। 
सहाराज के इस उपदेश का 'अकवर पर क्या प्रभाव पडा यह ठीक ठीक 
नही कहा जा सकता ? फिर भी यह तो मानना ही होगा कि उसके भाव्रों पर 
महाराज के इस सहवास-चर्चों काःकुछ न कुछ तो असर अचश्य ही हुआ सुनने मे 
आता है कि अकवर ने एक इलाही धर्म भी चलाना चाहा था, शायद्‌ उस इलाही 
चर्म की मूल भित्ति महाराज दादूज़ी का उपदेश ही हो | कारण, उसमें भी मुख्य 
सिद्धान्त सब धर्मों के समन्वय का था| 


हल आओ 


श्री. दादूसम्परदाय का संक्षित इतिहास 
महाराज दादजी के उपदेश में धार्मिक विपय पर यही निर्देश किया गया है 
कि धेर्म वही है जिसमें किसी पक्तविशेष का आग्रह न हो। अकबर ने दादूज़ी के 
सहंचास' से इस तथ्य को समझा और अपनाया हो तो असमव बात नहीं 
: द्वादूजी महाराज की अकबर से यह मुलाकात करीब १६४० में हुईं थी । 
चालीम दिन चर्चा कर, उपयु क्त उपदेश दे महाराज चलने को उद्यत हुए | अकबर ने 
नाना तरह की मेंट महाराज को देने का बंहुत आग्रह क्रिया, पर उन्होंने कुछ भी 
अद्भीकार नहीं किया | एक दिन राजा भगवन्तदास के निवास पर ठहर कर महाराज 
बापिस आमेर की ओर रवाना हुये । रास्त में अलूदे से समहारोज के शिष्थ नरहरि- 
द।सजी रहते थे । उन्होंने महाराज का पधारे देखल्‍अपने को क्रतक्ृत्य समझा | बड़ो 
श्रद्धा ओर प्रेमभाव से महारांज को पांच दिन अपने स्थ।न पर रखा। बड़ा आनन्द 
उत्सव मनाया । ऐसे भ्रमण करते हुये महाराज वापिस आमेर लौट आये । 
आमेर में कुछ समय हुआ कि देवल से दयालदाखजी- आये और महाराज 
को अपने वहाँ ले गये ।- कु समय देवल में- व्यतीत हुआ | इतने में माधोजी व 
नरहरिदासजी मह'राज को- लेने को आ गये। महाराज उनके साथ उनके आस 
चले गये | कुछ समय वहाँ निवास कर करोली, मोतीवाड़ा, बस्सी, जटवारा होते 
हुये दो बर्ष में वापिस आमेर आ गये । यहाँ से आंधी में जाकर पूर्णदासजी के 
चोमासा किया । वहाँ से लोहरवाड़ा गये। यहाँ से जोगीजी व जेमलजी के होते 
हुए आमेर आये | कपिलसुनि के विशेष आग्रह से चाडसू पधारे। चाडसू से 
चापिस आमेर आये। सम्बत्‌ १६४७ में महाराजा भगवन्तदासजी देवलोक पधारे । 
सहाराजा मानसिहजी आमेर के अधिपति हुए। महाराज को साँभर से आये 
१४ बष हो गये थे। महाराज ने अब आमेर-परित्याग का विचार किया। कुछ 
शिष्यों को आमेर छोड़ डपदेशा्थ भ्रमण का निश्चय किया। 
८“--भूमण ओर प्रचार 
सम्वत्‌ ९६४७ सें आमेर का परित्याग कर श्ाँबी की ओर रवाना हुए । 
जगन्नाथजी को आमेर में रखा। आँधी दो वर्ष ठहरे। यहाँ से आमेर होते हुये 
भूरसी आस सें पहुँचे । साथ के शिष्यों को यहाँ छोड़ आप कल्याणएुर ( करडांले ) 
पधारे | एक वर्ष यहाँ पुन: एकान्तवास कर ४० वर्ष की आयु सें पुनः श्रमणार्थ 
चले | माधोदासजी की विशेष प्रार्थना पर गूलर में चतुमास किया | वहाँसे चल कर 
दो बर्ष तक तिलोनिया, खेतराणी आदि गाँवों में उपदेश आदेश देते हुए बिचरे | 


श्री दादमहाविद्यालय रजतजयन्तोी ग्रन्थ 


सम्बत्‌ ५४ तक आपने कई स्थानों का भ्रमण कर लिया | अब स्थान स्थान 
में आपके शिष्य हो ययरे थे । उन्के आम्रह से सबको सन्तुष्ट करते हुए अपने 
सिद्धान्तो का निर्देश करते हुये लोस्फल्याण का कार्य पूरा फरते रहे । इस समय 
बीच वीच से कल्याणपुर की पहाडी पर एफान्तसेवनक्रे लिये भी आते रहते थे । 


जोधपुर, मेबाड, साटू, हू ढ।ड के अनेक स्थानों मे श्रचार करते हुए वापिस 
साँभर आये। नराणे में सगारोतो का राज्य था। जगमालजी फे पत्र नारायण- 
दासजी ने महाराज को नराणे बुलाना चाहा और रायमलजी ऊड्रगाह को साँभर 
भेजा | उनफा पिशेष आगृह देस सहागज सम्बत्‌ १६४५ से साँभर स नराणे 
पवारे। नराणे मे त्रिपोलिया में कुछ दिन ठहर बाद में खेजडाजी फे नीचे आ 
गये | तीन बष तक यहाँ भजन स्मरण किया। 


महाराज के शिप्य प्रशिप्यों का चोरों ओर प्रसार हो गया था। वहुत 

से शिप्यो का वार वार अपने स्थानों फ्री ओर ले जाने का आग्रह होने ल्गा। 

महाराज ने शिप्य प्रशिष्यों झा विशेष आग्रह देख अन्तिम यात्रा का निश्चय 

क्या | विशेष आग्रह वाले शिष्यो के यहाँ जा उनकी इन्द्ा पूरी कर स० १६५६ 

ऊे अन्त में पुन नराणे आ गये | यही इश्यर चिन्तन करते हुए सम्बत्‌ १६६० की 
छ बदि अष्टमी की महाराज ब्रह्मलीन हुये 


अन्तिम समय के पहले दादूजी ने प्रमुख शिप्यों को बुलाफर अपने शरीर 
को मैराणे की सोल से छोड आने का निर्दश कर दिया था। तदनुसार महाराज 
के शरीर को मैराणे पहुँचा दिया गया। बह स्थान आज भी स्मारकरूप मे 
मौजूद है। उसकी अब सज्ञा “दादूसोल” हो गई हैं । इस तरह महाराज ढादूजी ने 
सम्बत्‌ १६२४ से ६? तक लॉफ्कल्याण का कार्य कर जनसमुदाय को चसवान 
पथ टिसलाया | 


€--सर्मारक 
दादूजी की याद में फोई विशेष स्थान नहीं वनाया गया हैं। कारण, वे 
इस भ्रफार की प्रथाओं को अनुपादेय समभते थे | उन्होंने जहाँ-8 अधिक समग्र 
व्यतीत फ़िया था वहाँ उनके रहने की जगह हैं, वे द्वी उनके स्मारक हैं। मुख्य 
स्थान जहाँ सबसे पहले उन्होंने लम्बे समय तक सावना की, कल्याययपुर (करडाला) 
है। वहाँ उस इडू गरी पर जहाँ कि महाराज ने निवास किया था, भजन शिला है | 


ध्ष्प्र्त 


श्री दादूसम्प्रदाय का संक्तिप्त इतिहास 


आज भी-सनन्‍्त लोग उसको. पावन समर उससें, श्रद्धा रखते हैं। पहाड़ी की तल- 
हटी में बाद में: एक स्थान भी बनवाया गया है, जिसको “दादूद्वारा” कहते हैं । 


भजन-शिला और दादूद्वारा ये दो जगह करडाले की हैं। करडाले से 
महाराज साँभर में आये । वहाँ सर में एक कुटिया बनाकर रहे थे । उस कुटिया 
'की.जगह बाद में किसी ने एक छतेरी बनादी । वह छवरी आज भी उस कुटिया 
के स्थान की याद दिलाती- है | बसे साँभर में अब-एक बहुत विशाल दादूमन्दिर है 
जिसका निर्माण महात्मा ठण्डीरामजीके प्रयाससे आरम्भ हुआ और महात्मा चेज्जीके 
उद्योगसे-सम्पन्न हुआ | इस तरह सांभरमें सी छतरी और मन्दिर दो स्मारक हैं। सांभर 
के बाद दादजीका सबसे लम्बा समय आमेरमें-बीता। अ[मेरसें ज्ञिस स्थान पर आप 
विराजे थे, वहीं पर दादूद्वारा बना हुआ है। दादूद्वारामें वह प्राचीन स्थान, जिस 
जगह महाराजने बेठ कर तप किया था सुरक्षित रक्खा- गया है | 


आमेर के बाद महाराज नरायण।-पधारे | नरायणासे त्रिपोलिया्मं जो कि 
पहलेका बना हुआ एक स्थार्न था, कुछ दिन मह्यराज रहे-थे | वह खण्डित अवस्था 
में आज भी है। खेजड़ा ( शमीदृक्ष ) जिसके नीचे बेठ-कर बहुत दिन तक आत्म- 
चिन्तन किया था, आज भी सुरक्षित है। भजनशाला जो खेजड़ेके पास: कच्ची 
वनाई गई थी बह भी अब तक मोजूद है । उस पर अब चूना लगा दिशा गया 
है । दूसरे स्थान भी बन गए हैं। और वहीं पर उतराधे महात्मा ठण्डीरामजी 
पटियाले वालोंका बनाया हुआ एक विशाल मन्दिर भी है | नरायणा ही महाराजके 
अन्तिम समयका स्थान है। अतः महाराजके बादकी आचायंगद्दी नरायणेमें ही 
रहो | यही स्थान मुख्य स्मारक रूपका स्वीकार किया गया। सं० १६६० से 
अब तक प्रति वर्ष फा० शु० श्से ११ तक यहां दादूपन्थी महात्माओंका मेला 
भरता है। धीर-धीरे यहां सेकड़ों पक्को स्थान बन गए हैं। आज यहां इस सम्प्रदाय 
' की स्वतन्त्र एक आबादी वसी हुई है। सेलेपर एक दिनका अन्न राज्यकी ओरसे 
होता है । नाजिस साहब सांभरके राज्यकी ओर से मेंट करन आते हैं। सम्प्रदाय 
के आचाय पूज्य श्री स्वानोजी सहहाजं यहाँ विराजते है । दादूजीके पश्चात्‌ १६ 
आचाय हो चुके, अब सत्रहवें महाराज प्रकाशदेवजी वर्तमान आचार्य हैं । 


दादूजी महाराजके वाद उनकी गद्दी पर बिराजने वाले आचार्य अब तक 
.. कप चर जा बिप ४5 बे रु 
जितने हुये. हैं उनमें वहुतसे उच्चश्नेणिक्रे महात्मा हुए. हैं। अपने परम्परागत 


ओ द्वादूमद्याविद्यालय रजतजयन्ती अन्ध 


आदर्श को अपनाने वाले तो सभी थे। इंश्वग्विस्तन ही उनया प्रधान कर्तव्य 
रहा और है। उनऊी विभिन्न विशेषताओं पूरा विवरण आयचार्यमम्बन्धी 
निवन्यमे दिया जायगा। जिसका प्रक्नशन ऐतिहासिक भाग स होगा। नाम थे 
गही पर बिराजनेके समयकी तालिका आगे दी जायगी । 


श्रीदादज्ञीफा अन्तिम स्मारक भेराणा है जहा दादजी महाराज के स्थूल 
शरीर्कों रक्‍या गया था | भेसणामें उस जगह उस स्थानकी यादके लिये एक चयूतर 
पीडेसे बनवाया गया था। वही चौतरा बहाका स्मास्फचिद्ध है। बादमें बहा 
पालकाजी तथा रहनेके कहे स्थान भी बनाये गए जो अब विद्यमान हैं। नरायणेके 
मेले पर मेराणमे भी फा० कृ० ३० से फा० शु० हे तक मेला भरता है। इस तरह 
कल्याणपुर, साभर, आमेर, नगयणा, भेराणा ये पाथ स्थान ठादूजी महाराजझी 
क्मृतिके परिचाग्रक हैं | दादपन्थी सन्त इनको पश्चतीर्थ मानते हैं। 


१०--वाणी 
दादूजी महाराजफे उपयुक्त म्मारक तो स्थावरमूपके हैं। उनका पिशेत्र 
निर्माण पीछे से किया गया हैं। उनका वाम्तविक व प्िित्र स्मारक उनकी 
“अनुभयवाणी! है, जिसफी रचना उन्होने म्वय की है। यह समय समय पर 
जिन्नासुओंकों उपदेशरूपमे कही गई तथा अपने सिद्धान्तों व अदुमवोकफो सम्यक्‌ 
अ्रकारसे व्यक्त क्रनेक़े लिये स्प्त प्रवाद्दित हुई पद्मथाराफा संग्रह है जिसका 
सक्लुलन उनके शिप्योने क्या है) 


बाणी यह सज्ञाबिशेप है! वाणीका सामान्य अर्थ तो स्थन है पर यह ऊथन 
फेयल युक्ति तथ। प्रचलित पुरातन सिद्धान्तोंपर ही आवारित नहीं हैं, किन्तु स्यकीय 
अनुभू तिके आपारपर हैं। अत जिन जिन सन्त साधऊकोने अपनी अनुभू तिको शब्दों 
ड्वारा प्रकट किया बह अनुभूतिकथन ही वाणी शब्दसे ज्यवद्धत हुआ है । इसलिये 
चाणी शब्दका प्रयोग सन्त महात्माओके अनुभवजन्य स्पमुसोचारित क्रथनमे 
ही रूढ है। 
दादूजी महाराजकी बाणीऊे दो भाग हैं, एक अद्ञमाग, दूसरा रागभाग । 
अद्ञमागसे अभिप्राय एक एफ प्रकरणफा है। जेसे पुराण आ दि अन्धा में प्रफरणंकि लिये 
अभ्याय शब्दका व ऊही तरड् शब्दका स्रयोग झिया गया है, उसी तरह सनन्‍्तवाणियोमे 
अकरणुके स्थान पर “अन्ज” शब्दकां प्रयोग फिया गया है। जेसे गुर्महिमाका अद्ड, 


श्री दादूसम्प्रदाय का संक्षिप्त इतिहास' 


सायाका अड्ग, सनका अद्भज, कालका अज्भ, स्मरणका अड्ज आदि इसका अ भिप्नाय हुआ 
कालका, मायाका, गुरुमहिमाका, प्रकरण | अद्भमागमें भिन्न-२ विषयोंपर रे७ अ्गः हैं। 
एक एके अद्भमें विषयविवेचनके अनुरूप अनेक साखियाँ है । साखीशब्द दोहे छन्दके 
लिये प्रयुक्त होता है। इन २७ अचड्जों में कुल मिलाकर छव्बीस सौ से कुछ ऊपर 
साखियाँ हैं। दूसरा भाग “राग” का है। इसमें २७ राग-रागिनियों में चार सौ 
पैंतालीस पदोंका संग्रह है । पदोंमें दोहे छन्दोंकी समता रखने बाली तेईस सौ से 
ऊपर कुछ साखियाँ हैं। ऐसे दोनों भागों में साखीरूप दोहे छन्दकी समानता वाली 
४००० पदसँख्या हें | ; 

वाणीमें क्या विषय है? इसके विवेचनका यह स्थल नहीं | वाणीका विवेचन 
अच्छी तरह से तब किया जा सकता है जब कि इस पर एक स्व॒तन्त्र अन्थ लिखा 
जाय । शताब्दीप्रकाशनका प्रथम भाग इसी विषयक्रे निबन्धोंका है, जिसमें 
विभिन्न विद्वानोंके द्वारा विषय-विशेषपर लेख लिखे गये हैं । 


“वाणी ”दादूजी महाराजके भावों, विचारों, तथा निम्चयोंका संग्रह है। सुख्य- 
त्तया इसकी रचना उस समयकी बोलचालकी भाषामें की गई है। स्थल-विशेषोंमें 
अरबी, फारसी, गुजराती, मराठी, व पश्चाबी भापाका भी प्रयोग हुआ है। इससे 
सिद्ध होता है कि दादूजी केवल इस देशकी प्रचलित भाषाक्रे ही जानकार नहीं थे, 
अपितु देशकी अन्य प्रचलित भापाओंपर भी अधिकार रखते थे । 


. वाणी! सें सभी तरहका शास्त्रीय विषय आया हुआ है। वेदान्तकां ती 
पूरा पूरा सिद्धान्त वाणीमें समाहित है. यह कहा जाय तो असद्भत नहीं होगा। 
योग, सांख्य, उपनिपद्‌, व गीताके सिद्धान्तोंका भी प्रकरण-विशेपसें अच्छा समन्वय 
है। इससे प्रतीत होता है. कि महाराज के पास आकर बिज्ञासुओंने शास्त्रीय 
'विपयोंको लेकर प्रश्न किये थे, उनका उत्तर दादूजी महाराज ने दिया।। अतः 
उसमें उन्न विपयों का समावेश होना अनिवाय ही था । 


बस्तुत: वाणीकी शेली स्वतन्त्र है, उसकी रचना अनुभूतिके आधारको छोड़ 
. और किसी आधारसे नहीं हुई है। वाणीके कहने वाले रचनाकार नहीं किन्तु 
सांधक थे। साथनां ही उनका मुख्य लक्ष्य था। उन्होंने ताक्त्विक बातोंका व्यावहारिक 
रूपसें परीक्षण किया था| अतः उनकी व[ः : * ह विशेषता है कि शाख्रीय विपय 
भी यदि अनुभवर्में ठीक नहीं उतरा रा ...: उन्होंने मान्यता नहीं दी। ... 


श्री धादमद्रादियालय श्कतजबम्ती प्रन्थ 


जी शाम्य वर्ग-विशेषफी भावनाकों घुष्ट करते हैं या कल्पित विधि-भिपेघका पोषण 
करते हैं उन शाल्लोको दाइजीझी वाणीमे स्थान नहीं है । 


घर्म जातिविशेषमे सम्बन्धित है. यह बात वे विल्कुल नहीं मानते थे। काल 
जाति, व अवस्थाकी प्रधानता से धर्मकी प्रधानता उनके ध्यान वेठ द्वी जद्दी पाई 
औ । बर्गमेद, वर्ममेद जातिमेद करना यह ढोंग 6। और इसके मूलम स्वार्थविशेषकी 
भावता समाहित है यह उनकी धारणा थी। इखरफों, आत्माकों, वर्मफों हिन्सोंमें 
बाटना किसी भी तरह उनके विचारसे सद्गत नहीं था। इस लिये बार्प्से ऐसी 
बातोरो, ऐसे पिचारोंकों त्रिल्कुल स्थान नहीं मिला है । 

वाणी पुस्तकरचनाके उद्देश्यसे नहीं बनाई गई थी। उसका निर्माण तो 
सह्जरूपसे हुआ था, अर्थात्‌ जिज्ञासुओं द्वारा किये गए अन्नोके उत्तररूपमें या दृठय 
में समुदित भावधाराफी अभिव्यक्तिके रूपसे ही इसका निर्माण हुआ है। 

सम्बत्‌ १६१६ से बाणीफा आरम्भ हुआ था, उसका पबाह अन्त समय 
तक चलता रहा | वाणीऊा यह क्रम जां प्रकरण तथा रायोके रूपमे विद्यमान है, पीछे 
से किया हुआ है, पहले एक स॑प्रह सान्न था। पश्चात्‌ रजबजी आदि प्रमुख 
शिफष्योने उस सम्रहकों प्रकरणानुसार विभाजित कर यह रूप प्रदान क्िया। 


धारण? काव्यपुस्तक नही है, अत अलझ्लार, भाव, भाषा, रस, ध्वनि आदि 
साहित्यिक विषयोको प्रवानरूपसे इससे टटोलना किसी रूपमें सद्डधत नहीं है , 
शेंसे रसोक। समावेश तो बाणीमें स्थान स्थानपर सामने आएगा। भाव तथा 
परिपक्क विचारोफो व्यक्त करना तो बाणीका क्षत्ष्य ही है । 

चाणीमें साधुयेकी कमी नहीं है। बाणीके पठनसे कभी भी अरूुचि नहीं 
होती | जिनना ही आप बाणीऊप पाठ करेंगे उत्तनी ही आपकी इच्छा इसके अध्ययन 
करनेकी होगी। वाणीकी यही सर्योपरि विशेषता है । 

बाणीम वहुतसी रूढियोकी व्यर्थवता वताई गई है पर शब्दोमे कट्ठता 
च तीजता बहुत कम श्ाने पाई है | किसी भी सण्डनीय बातका सण्डन बहुत 
ही सथे हुये शब्दोंमें किया गया है। यही कारण हे कि वाणीफा प्रवाह अत्यन्त 
निर्मल है। 

चाणीके प्रवचनमे घृणा पेदा करने बाली कोई रचना नहीं है। सीधे सादे 
साज्दोमे महान गम्भीर रहस्योंको सरलतासे व्यक्त कर दिया गया है। वाणीभरमें 


आता 


नर 


री इादूस्सप्रडाय का संत्तिप्त हृतिहास 


अरबी, फारसी व पत्नावी भाषाकी रचनाको छोड़ ओर कोई रचत्रा ऐसी नहीं 
जिसमें शब्दों को समझने की कठिनाई हो । संक्षेप में वाणीके लिये इतना ही कहत्ता 
बहुत होगा कि “ब्राणी” दादूजीके परखे हुए व कसौटीपर खरे उतरे हुए विचारों- 
. का संग्रह है। 


११--सिद्धान्त 

वाणीके अध्ययनसे पहले या दादूजीको समभनेके समय यह प्रश्न सबसे 
पहले उठता है कि दादूजी का सिद्धान्त क्या था? वाणीमें उन्होंने किन मुख्य 
बातोंका निर्देश किया है, तथा वे क्या चाहते थे ? इस-विप्रयका समुचित उत्तर 
दिया जाना कठिन है । क्योंकि प्रत्येक व्यक्तिका एक ही दृष्टिकोण नहीं हो सक्रता / 
अपने अपने विचारभेदसे व्यक्तिविशेष के निर्णय का भिन्न-भिन्न होना संगत 4 
इसलिये इस विपयम्ें मेरा कथन मेरे ही दृष्टिकोणका ज्ञापक होगा । मेरे विचारसे 
दादूजी महाराजके सिद्धान्त भारतीय संस्कृतिके मूल ख्नोतसे मिन्न नहीं हैं। आंरतीग्र 
संम्कृतिका आरम्भ वेद तथा उपनिषद्‌ फालसे माना जांता है। वेढका ज्ञात्काण्डः 
ही उपनिषद्‌ कहलाता है। उपनिपदोकी श्र्‌ तियोंमं जीवनसे सम्बन्ध रखने वाले 
प्रश्नोपर जो विचार प्रकट किये गये हैं, व जीवनकी सफल्लताके लिये जिस मार्गका 
निर्देश किया गया है, दादूजीका निर्देश करीब करीब उसीसे मिलता जुलता है ॥ 
जीवन क्या है ? मनुष्य या प्राणी केसे जन्मता है ? केसे मरता है ? लाखों तरहके 
प्राशियोंका भेद केसे हुआ ? मृत्यु क्या वस्तु है? संसार क्या है? प्राणी कहांसे 
आता है ? कहां जाता है ? संसारमें सुख दुःखकी धारा-किन कारणोंसे चलती है ? 
समान जाति होते हुये भी प्रत्येक व्यक्तिकी अवस्था व :स्थितिसें अन्तर क्यों रहता 
हे? एक ही तरहके काम करने वाले दो व्यक्तियोंमे एक सफल व एक निराश, एक: 
सुखी व एक दु:खी क्यों हो जाता है 


पिता, पुत्र, भाई, बन्धु, खली आदिका वस्तुतः क्या सम्बन्ध है? एकही 

तरहसे उत्पत्ति हो, एकही तरहका शरीर हो, एक ही तरहके हेतु शरीर पेदा करने 
वाले हों, फिर भी भिन्न भिन्न जातियां कसे बन जाती हैं ? इंश्वर क्या है? उसका 
स्वरूप क्या है ? वह कहां रहता है ? बह कहीं भी दीखता व्यों नहीं? संसार जो 
दीखता है वह ऋ्ूठा केसे है ? एक ही व्यक्ति वाल्नक, युवा, वृद्ध .बनता है, गरीब 

. धनाढ्य बनता है, पद्-प्रतिष्ठा पाता है, अपमान सहता है, अन्त में विज्ञीन हो 


श्री दादुमह्वाविधालय रजतजयन्ती ग्रन्थ 


जाता है, यह सब क्या हैं ? इस तरहके अनेऊ प्रश्न इस जीवनऊे साथ जुड़े हुये हैं । 

उपनिपदों ने इन सबका उत्तर दिया है | 
आधुनिऊ समयमें जिस तरह जाति उपजाति के अनन्त भेद हैं, इन मेदोंके 
के अनुसार स्प्रश्याग्प्रर्य ऊ च-नीच तथा उपासनाकी भिन्नता सिद्धान्तरूप में बनाली 
गई है, वेसा रूप उपनियद्फे समय सर्वथा नहीं था, उनमे फ्ही भी इस तरहका 
विवेचन नहां आता | 
धर्म को जिस तरह आज 'अनन्त कल्पनाओंका शिकार बना लिया गया 

है, बेैसा उस समय भी था ऐसा स्पष्ट वर्णन कट्दी नही है । प्राय. सभी उपानपदोंने 
आत्मसाज्ञात्कारकों ही जीवनऊ मुख्य ध्येय बताया है | जड व चेतन पदार्थोका 
भेदहे, चेतनकी सर्चन्र व्याप्तिहै, उसीफे ठीक ज्ञानसे दुःसका परिद्ार द्ोता है। आत्मा 
ण्क हैं, उसमें न जाति है न वर्ण है, आत्माका ज्ञान ही मनुप्यका मुख्य धमहे। 
आत्माफ़े ज्ञानकेलिये मन्दिर, मस्जिद, गिरजा आवश्यक नही। आत्माफे ज्ञानके- 
लिये ब्राह्मण होमेफी जरूरत नदी, क्रिन्तु विचारी जरूरत है। जाति, चर्ण आदि 
लव काल्पनिक हैं। हिन्दू , ईसाई, मुसलमान, ये धर्म नही दो सकते | धर्म एक है 
हिन्दुत्व, यवनत्व, ईसाइत्वको धर्मका जामा हमी ने पहनाया है । बेंदिक कालमें ऐसे 
भेदीपभेदोंको बिलकुल स्थान नहीं दिया गया है | वह्दी बात दादूजीने दोहराई है। 
उसी सत्यका उन्होंने समर्थन किया है। फेयल समर्थन ही नही, उन्होंने उस सत्य 
को प्राप्त कर उसको कार्य रूपमें परिणत करके भी दिसला दिया। उन्होंने अपने 
जीवनकों छुल़ी सिद्ध करके दिसाया । उन्होंने उन सव कल्पित मय्यदाओका भक्ढ 
किया | हिन्दू मुसलमानपनेकों बिलकुल नहीं अपनाया, न उन्होंने पूजा, पाठ, 
आरती, बाग, रोजा, नमाजको अपनाया, न नमाज पढी, न सध्या की । न थे 
मन्दिस्मे गये ओर न मस्जिद मे । न उन्होंने सुन्नत कराई, न उन्होंने यज्ञो- 
पवीत धारण किया । न कुर्वानी की, न वलिदान कियां, और च ब्राह्मण सममकर 
किसी को महत्ता दी। और न अछूत समभफर किसीसे दूर हे | फिर भी उन्होंने 

उस सत्य को प्राप्त किया जिसको प्राप्त करना सभी अपना ध्येय मानते हैं। यदि 
जाति, बर्ण व वर्मन्िशेषफे कारण ही ईश्वर या खुदा, राम या रहीम मिलता है 

सो इनके बिना उनको कैसे सम मिला ? इसमें युक्ति की जरूरत नहीं।भूस की 

निवृत्तिके लिये घृतपाक या पय पाऊ आवश्यक नही | बिना घृतपाक व पय पाक के 


भी भोज्य पदार्थसे भूस जरूर मिट्ती दै। साधनासे ईश्वर मिलता है व आत्मज्ञान 
२० ) 


- श्री दादूसम्प्रद्याय: का सेक्षित्त हृतिहांस 


होता है | गलता  पहुंचनेकेंलिये रामगञ्जल होकर ही जाया जाय.यहे आवश्यक नहीं 
- गलते पहुंचनेकेलिये चलने. की. जरूरत है, चलनेकी. क्रिया ही उसका मुख्य साधन है । 
रास्ते काल्पनिक हैं, वे कितने ही बनाये जा सकते हैं।भारतीय-संस्क्रतिका मूलज्ञान है, 
जीवमके सब प्रश्नोंकी हल करने का मुख्य हेतु सल्यासत्यविवेक है | उसके बिना 
ओर जितनी कल्पनायें हैं वे सब मिथ्या व व्यथथ, हैं, उनका संचाई के साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं । दादूजीने उसी सा्वभोम शाश्वत व, सत्य धर्मका पालन करके दिख- 
लाया । सावंभौस धर्मका सीधा अर्थ सम्पूर्ण प्राणियोंके कल्याणका धर्म है। 
सम्पूर्ण प्राशियोंका कल्याण जातिमेद, वर्णभेद व धर्मभेद से होंना कभी संभव नहीं। 
अतः: यह धर्म विश्वधर्म नहीं कहा. जा सकता | इसीलिये उसका परिणाम भी रोज 
एक दूसरेके विनाशके रूपमें सामने आता है। यदि धर्ससे लड़ाई व मारकाट पेंदा 
होती है यदि धर्म एक दूसरे कीः छाया पड़नेमें भी बाधक है तो फिर वह धर्म केसे 
आना जाय | तिलक माला वाले, बांग रोजा वाले. रुद्रीपाठ' वाले, नमाज मस्जिदे 
बाले, मक्का द्वारिका वाले, अनन्त दुःख राशिमें निमग्न हैं, तब फिर उनको यह 
सब व्यापार किस कामका रहा ? धर्मसे भेद बढ़ा, धर्मसे होष पेंदरा हुआ, धर्म से 
हिंसा जागी, धर्मेने एक, दूसरे का प्राण लिया फिर भी यदि इसको धर्मके नामसें, 
कतेव्यके नामसे कहा जाय तो,अधघर्मः और अकतंठ्य क्‍या होगा-? 


दादूजीने इसी सत्यको व्यक्त किया उनके सिद्धान्त सत्यको प्राप्त करने के 
लिये हैं | उन्होंने बतलाया कि जाति चेतन्य है, वर्ण प्रकाश है व घर्म अभिन्नता है । 
इनकी प्राप्ति व ज्ञान, अहिंसा, त्याग, तप, सचाई, विनय, दया, शील आदि से 
होती है । वाणीसें इन्हीं भावोंकों स्थांन स्थान पर व्यक्त किया गया है। भाव 
उनके अपने थे यह बात नहीं है। इन भावोंको कार्यरूपसें व व्यवहारमें परिणत 
कर दिखानेका काम उनका अपना कार्य था। उन्होंने इसको जिस तरीकेसे कर 
“दिखाया, व उर्सीपर चलनेका उपदेश दिया, वह तरीका उनका अपना था | इस 
'तरीकेमें सर्वश्रथम आपेका परित्याग आवश्यक हैं। जाति, वर्ण, पद, बल, ज्ञान व 
अभव आदिसे उत्पन्न होने वाला अहंभाव ही “आपा” है | इस अहंभावका जब 
तक विनाश न किया जायगा तब तक आत्मज्ञानकी इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। 
अआपा छोड़कर मनुष्यकोी हरिस्मरणमें लगना चाहिये। आत्मर्चितनका नाम ही 
हरिस्मरण व हरिभजन है। आत्मामें वृत्तिस्थेयके लिये तन मनके विकारोंका परिं- 
स्थाग आवश्यक है | तन मनके विकारको एन: न आने देनेक्रे लिये त्रिविध अहिसा- 
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को अपनानेकी जरूरत है। जब यह सव कर लिया जाय तो कार्य सिंद्ध हो जावा है। 
इन्ही साधनोंसे उन्होंने जीवनका रहस्य प्राप्त किया था। संच्षेपसें ये ही दांदूजी 
के सिद्धान्त हैं जैसा कि उन्होने स्वय व्यक्त किया है-- 


आपा मेटें हरि भर्णे, तने मन तजें विकार ॥ 
निर्वेश सव जीव सू, दादू यहु मत सार ॥१॥ 


१५--झकिष्य प्रशिष्य 
ढादूजी महाराज सॉमरसें थे तमीसे शिप्यशासाका आरम्भ हो गया था। 
वैसे उपदेश लेकर शिप्यत्व मानने वाले व्यक्तियों की सख्या तो हजारों ही होगी | 
जैसा कि जनगोपालजीकृव जन्मलीला, व माधोदासजीक्षत्‌ सन्तग॒ुणसागरमें 
उनका वर्णन है। ब्राह्मण, क्षत्निय, वेश्य, जूद्, मुसलमान सभी वर्गों 
व्यक्तियों ने महाराज का सत्संग किया था। सूक्‍्या, महरवाल, वियाणी, फेजडी- 
चाल आदि कुद्ध जातियों की जातियों ने मद्दाराज का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया 
था | क्षत्रियो में भी उस समय फे कई राजा रइसों की दादूजी में पूरी श्रद्धा भक्ति 
धी | साधारण जनताका तो कहना ही क्या था ? दोनों जन्मलीलाओ में साँभर, 
आमेर, नरेना आदि स्थानोंमें जेसे जेसे शिप्योने उपदेश मह॒ण किया उनकी नामा> 
वली लिसी हुई है। शिष्य प्रशिष्योका स्वत्तन्त्र “विवरण राघोदासजी की भक्तमाल” 
में विशेषरूप से झिया गया है। छयगामजी व लालदासजी कृत दो शिष्य 
नामावलियाँ भी बनी हुई हैं, इनसे सिद्ध होता है कि महाराजके जितने शिष्य 
हुये उनमें १५२ प्रधान शिष्य थे । कथानक प्रचलित है कि इनमें सौ तो ऐसे वीत- 
रागी थे जिन्होंने व्यवहारसत्ताका प्राय त्याग ही कर विया था, वे अनवरत 
आत्मचिन्तन में ही सलग्न रहते थे | इनने न तो अपने पीछे कोई शिष्य किया, 
न वे कसी स्थानविशेष से रहे। थे एकान्तवास करने वाले थे, इसलिये इनके 
नाम तो गिनाये हैं पर आगे कोई म्ट सला न रहने से इनके बाद इनकी कोई 
प्रणाली जारी नहीं रही | वांकी ५२ मे से अधिकाश की उनके वाद भी प्रणाली 
जारी रद्दी | उनने भजन तथा ज्यचद्दार दोनों दी वाते अपनाई | 


इन शिष्यों से से छुछ के तो महाराज दादूजी के सामने ही कई शिष्य 
हो गये थे। जेसे रजवजी के १९ शिप्व थे । सन्तदासज्ञी ग्रगदासजी 
चनवारीदसजी, घडसौदासजी, बडे सुन्द्रदसजी, तेजानन्दजी, जगन्नाथटासजी, 
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आदि के भी अनेक शिष्य थे। इन सबका विशद्‌ वर्णन शिष्यअंशिष्य नामक 
निबन्ध में स्वतन्त्र किया जायगां। उनके नास व स्थान का - उल्लेखमात्र यहां 
किया जाता है;-- 

१, गरीबदासजी नरेना 


"३ 


४. 
3, 
&€, 
११. 


रे, 


१५. 
श्ज, 


१६. 


९९ 


२३, 


बखनाजी . 
जेसो जी हु 
प्रागदासनी ., 
रज्जबजी सांगानेर 


घड़सीदासजी कडेल, 
तेजानन्दजी जोधपुर 
माधोंदासजी गूलर 
चतरदासजी सिगरावट 
सुन्दरदासजी छोटे फतेहपुर 
हरिदासजी रतिया 
चतुभ्ठु जजी रामपुर 


|] 


. चरणंंदांसजी रणथंभोर 

» जग्गाजी भडोंच 

. टीलाजी फोफल्या (मेवाड़) 
, जेमलजी चोहान बोली 

» वनमालीजी साँभर 

» चतरदासजी कालाहडरा 
श्ड, 
३६, 
॥:3* 
४३, 
श््, 
, भोहनजी द्रियाई समीधी 
98, 
१, 


भाँकूजी भोटवाड़ा 

लघु गोपान्दास कोटवाड़ा 
जनगोपालजी राहोरी 
समोहनदासंजी मेवाड़ां मावगढ़ 
निजामजी टेटडा 


कपिलमुनि गूदेर' 
दो वाई नरेता 


+ 


२, भसकीनदासजी नरेंना 
के 
ध्‌ 
प्र 


शंकरदासजी कर 
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, बड़े गोपालदासजी नरेना 
१०. 

»- १, 
१४. 
१६. 
शाप; 
र्‌०, 
दब 
ब्छ. 
श्द्द, 
र्घ. 
३०, 
श्र, 
१४, 

, टीकसंदासजी नांगल 

, सांम्तू'जी सोटवांडा 

» जगन्नाथदासजी आमेर 

. सनन्‍तदासजी बारहहजारी चांवड्या 

, नागरजी टेटडा 

. जगजीवनजी दौसा 

, हिंगोल गिरिजी बोकडास 

, रयासदासजी भालाना 

, जनगरीवजी आँधी 


दयालदासजी देच्नल 
दूजणदासजी इईडवे 
मोहनदासजी आसोप 
हरिसिहजी विद्याद 
प्रयागदासजी डीडवाना 
बनवारीदासजी रतिया 
साधूरामजी मांडोठी 
नारायणदासजी इकलोद 
साखूजी गंगायचा 
लालदासजी पद्चण 
परमानन्दजी इन्दोखली 
जेमलजी जोगी साँभर 
मोहनजी दफतरी मारोठ 
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इन्ही शिष्यों की परस्परा को लेकर बावन थामे बने | - आज का सम्पूर 
द्रादुपथी सम्पदाय इन्ही बावन थामो की प्रणाली से बना हुआ है। इनमें से कुछ 
सास ऐसे हैं जिनकी परम्परा नहीं चली | कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी परस्परा कई 
पीढियाँ चलकर समाप्त हो गई । कई नाम ऐसे हैं जिनकी परम्परा अब भी चल 
रही है । बावन में वाईस थामे-अब नही रहे । चार पाच थामे ऐसे हैं जिनके साधु 
तो हैं पर थामायती महन्त नही हैं । बाकी पन्मीस छब्वीस थामे अब भी मेसे, हैं 
जिनके महन्तर और साथु दोनों हैं। इनमें कई थामे ऐसे दें जिनमें एक एक में 
हजारों सैंकडों साधु हैं, जेंसे बडे सुन्दरदासजी, वनवारीदासजी आदि । 
१३--आचार्य गद्दी की परम्परा 
महाराज दादूजीका कोई सम्पदाय चलानेका उद्देश्य नहीं था।थवे तो 
कल्यांणकी भावनासे ही ऊार्यक्षेत्र में उतरेयथे। उनके शिषप्योर्मे ग्रधिकाश शिष्य 
ऐसे थे जो गृहस्थाश्रममे प्रवेश करनेके बाद दादूजीके शिष्य हुये थे । इनमें कई अन्त 
तक गृहस्थ ही रहे । कइयोंने गृहस्थका परित्याग कर दिया । कुछ ही ऐसे थे जिनने 
गृहस्थाश्ममममें प्रवेश नही क्रिया था | दादूजीने उपदेश के साथ साथ न तो उनके 
नामोंमें परिव्तंव किया,और न और कोई विशेष वात की। उन्तका तो ध्येय अपने 
विचारोंकों बतला देनेका था | जिनने -उनके विचारोंको अपनाया, वे स्थत ही 
अपना रूप वदलते गये । महाराजके श्ह्मलीन द्योनेपर सव शिष्य नराणेमे एकत्र 
डुये। दादूजी महाराजकी गरीबदासजीपर कुछ विशेष कृपा थी। सबने मिल्लकर 
निश्चय किया कि महाराज तो पधार गये हैं । उनका कोई पन्‍्थ सम्प्रदाय बनाने का 
ध्येय यद्यपि नद्दी था, फिर भी उनकी स्मृतिफेलिये तथा उनकी विचार-परम्पराको 
कायम रखनेऊे लिये अपनेको एसा सिलसिला जारी रसना चाहिये जिससे हम लोग 
चर्षमें एक वार एकत्र हो सकें ओर आपसमें मिल सकें। इसकी पूर्तिका साधन 
सहाराजक़े स्थानपर किसीको मान लेना ही था । 
सबने विचार कर गरीवदासजीको द्वी इस स्थानपर आसीन करने क्ा 
निश्चय क्या, क्योंकि इन्द्दीपर मह्ााराजकी विशेष अनुकम्पा थी। महाराजका 
'उत्तराधिफारी इन्हीको वना दिया गया और नराणे में ही महाराज की जन्मतिथि 
'फाल्गुन झुदी ८ का मेला रस लिया गया ! तभीसे यट्ट परम्परा प्रचलित है। 
गरीबदासजी महाराज अत्यन्त झान्त महात्मा थे, वे गवेये भी बहुत उच्च 
अणीऊे थे, योगाभ्यासकी शिक्षा मी उत्तने महाराजसे प्राप्त करली थी ॥वचे अधिक 
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समय अपने अभ्यास ही में लगे रहते थे । आत्मचितन व इश्वर गुणगान ही उनका 
मुख्य काम था। वे महाराज दादूजी, के सिद्धान्तों का अचुगमन करते हुये मानव 
कल्याण का कार्य सम्पन्न करते रहे | संवत्‌ १६६३ में थे त्रह्मतीन हुए । 
उनके पश्चात्‌ श्री मसकीनदासजी महाराज की गद्दी पर बठे । ये भी दादूजी 
महाराजके शिष्य व गरीबदासजी के गुरुभाई थे। इनके पश्चात्‌ इन्हीं की शिष्य- 
परम्परा में स्वामीजी महाराज होते ररहे | अब तक यही क्रम चल रहा है। इनके 
बाद आचाये गद्दी पर निम्नलिखित स्वामीजी महाराज विराजमान हुए। 
१. श्रीस्वामी गरीबदासजी सहाराज 8, श्रीस्वासी दलेरासजी महाराज 
२, श्रीस्वासी ससकीनदा|सजी महाराज १०, श्रीस्वासी प्र मदासजी महाराज 
३, श्रीस्वामी फक्रीरदासजी महाराज ११. श्रीस्वामी नारायणदासजी महाराज 
- ४. श्रीस्वामी जेतरामजी महारांज_ १३. श्रीस्वामी उदयरासजी महाराज 
&, श्रीस्वामी किशनदेवजी महाराज १३. श्रीस्वामी गुलाबदांसजी महाराज 
६. श्रीस्वामी चेनरामजी महाराज १४, श्रीस्वामी हरजीरामजी सहाराज 
७. श्रीरवासी निर्भयरामजी महाराज १४. श्रीस्वामी दयारासजी महाराज 
झ. श्रीस्वासी जीवशदासजी सहाराज १६. श्रीस्वासी रामलालजी महाराज 
१७, श्रीस्वासी प्रकाशदेवजी महाराज ( वर्तमान ) 
इस तरह दादूजी महाराजके बाद सोलह पीढ़ी और हो चुकी सत्नरहवीं 
पीढ़ी चल रही है । इन सबका विशेष वर्शन उस निबन्ध में होगा जो आचार्य 
परम्परा का छपेगा | महाराज के पश्चात्‌ जितने भी आचार्य हुये हैं वे सबके सब 
अत्यन्त भजनीक व महात्मा श्रेणी के हुये हैं । इनमें कई तो ऐसे पहुँचे हुये पुरुष थे 
जिनकी कितनी ही चमत्कार की, कथायें आज भी प्रसिद्ध हैं। बे केवल बनाबटी 
चथायें ही हों सो बात नहीं, उनके प्रमाण भी अब तक प्राप्य हैं । उनके त्याग और 
त्तप का ही फत्न था कि जयपुर, जोधपर, उदयपुर अलवर, कोटा, बू'दी आदि राज्यों 
की ओर से इनके सम्मान के कई नियम अब तक बने हुये हैं । बहुतसे राज्यों की 
ओर से गांव, जमीन, कुए, कोठी भी भेंट किये हुए हैं । यह सब इन्हींके प्रभाव का 
परिणाम था । यह परम्परा अब भी उसी रूपसें चल रही है । 
; १४--सम्प्रदाय ह 
महाराज के बाद उनके शिष्यों की परम्परा उसी तरह चलती रही, आचार्य 
परम्परा का क्रम भी जारी रहा | उभय प्रणालियों से साधुओं की ब्रद्धि होती गई । 


श्री दादूमद्ाषिद्यालय रजतजयन्ती म्रन्य 


धीरे धीरे बनते बनते यही परम्परा आगे जाकर सम्प्रदाय रूपमें सामने आई। 
विचारों की जो जिशेषवायें दादूजी महाराज ने प्रजलित की थी उन्हीपर टढता से 
चलने बाला यह समूह दादूपन्‍्थी नामसे व्यवद्वत किया जाने लगा। शिष्यप्रणात्री 
दोनों तरह की चलती रही | गूहस्थ शिष्य फेवल उपदेश महण कर ग्रहस्थाश्रम म 
रहते थ्रे। दीक्षित शिप्य उपदेश बारण के साथ गृहम्थाश्रम का परित्याग कर 
देते थे। आरभ मे जिनने दादूजी महाराजा अनुसरण कियो था थे स्वेच्छा से समझ 
के साथ उनके बिचारों से सहमत हुए ये। उनमे त्याग, बेराग्य पूर्ण मान्ना में था। 
श्री स्पामीजी महाराज फक्रीरदासजी तक यह प्रणाली जारी रही |तव तक न 
किसी ने स्थान बनाया, और न किसी ने किसी प्रकार का संग्रह किया। नाम 
बिस्तनपूर्वक आउडम्बर-हीनता से उसी पथ पर चलकर आत्म-कल्पाण व लोक- 
कल्याण करना ही उनका लक्ष्य रहता था। जेसे जैसे संख्यावृद्धि होने लगी इस 
ततपरता में कुछ कमी आने लगी। धीरे वीरे जहाँ निवास था वहाँ स्थान वनने 
लगे। स्थानों फे साथ साथ सम्रह भी होना जरूरी था। जेसे काल की अधिफता से 
समुदाय की बृद्धि हुई बेस वेसे सिद्धान्तों ऊे उढता से पालन करने में भी कमी होनें 
लगी । फिर भी सेरडों महात्मा उसी पथ पर चलने वाले द्ोते रहे, जिससे सम्प्र 
दाय का महत्व उसी रूप में बना रद्दा। काक्मप्रभाव तथा दूसरी सम्प्रदाय के 
व्यवद्टारके प्रभायसे महन्त, सन्त, मेले, गद्दी, छुडी, चेँचर आदि के कई व्यवहयार 
इस संप्रदाय से भी अचलित हो गये | दादूजी महाराज के प्माव्‌ उनके शिष्यों 
ने एक धारणा धृढ़ करली थी कि मद्दाराजऊ बाक्यों के सिवाय 'और किसीकी 
उपासना नहीं करनी चाहिये। उस इढता का दी फल है कि आज तक इस 
सम्प्रदाय से महाराज की वाणी ही उपासना का आश्रम है| भन्दिर, मठ, मूर्तियों 
से इस सम्प्रदाय का अब तक वचाब है। प्रत्येक स्थान में “अीदादृवाएी” की ही पूजा 
होती है. और बह भी भावना से न कि घण्टे घडियाल से | चाणी का पठन तथा साय॑- 
कान्न आरती, अष्टक गाना सम्प्रदाय का नित्यकर्म है| आरती दादूजी महाराजकी 
तथा डन्तके शिष्यों की बनाई हुई हैं, अष्टफ झुन्दरदासजी महारोजफे बनाये हुये 
हें। म्वच्छता से रहना तथा स्थान जो साफ रखना इस सम्प्रदाय की विशेषता है। 
मकान जितना स्वच्छ व साफ़ इस सम्प्रदाय के साधु रखते हैं. वेसा ओर 
जगद्दू बहुत कम देखने को मिलेगा। छापा तिलक, माला, कण्ठी, यज्लोपचीत 
आदि कोई चिन्हविशेष इस सम्प्रदाय मे नही हैं | ब्रत्त, उपचास, तीर्थ आदि का फोई 
२६ ] 


श्री दादूसम्प्रदाय का संक्षिप्त इतिहास 


श्री भार गले बन्धा हुआ नहीं है| मृत्यु होने पर दाहसंस्कार कियां जाता है ५४) 
कितने ही महात्मा दाह का निषेध कर देते हैं, उनका उनकी इच्छानुसार पवनदाग 
करने की भी प्रथा है । 
विवाह करना सम्प्रदाय के नियमानुसार उचित नहीं हैं। शिष्यपरम्परा ही 
अपनी प्रणाली चंलाने का जरिया है । इस तरह शिष्य होकर जो अविवाहित रहते 
हैं वे ही उत्तराधिकारी बनते हैं। मृत्यु होने पर मेला किया जाता है। उत्तरा- 
घिकार के समय चद्दर उढाने का संस्कार होतां है। दादूजी की आरती उतारना 
दादूजी का प्रसाद बोलना व दादूजी की मान्यता मनाने की प्रथा भी प्रचलित है ।' 
महाराज दादूजी ने तो हिन्दू , मुसलमान स्पृश्य-अस्प्रश्य सभी को उपदेश 
दिया था, पर उत्तरकॉल में मुसलमान व अस्पृश्यों को शिष्य बनाने की प्रथा नहीं 
चली | अब हिन्दू और स्प्रश्य ही शिष्य किये जाते हैं। नाम जपसें ४, अविचल मन्त्र, 
या राम मन्त्रका उपयोग होता है | परस्पर मिलने के समय “सत्यराम” का व्यवहार 
किया जाता है। आरम्भ में यह कपाली टोपी लम्बा चोला, तुम्बी, पेरों में तापड़ी, 
पंच्चकेश अथवा सर्वथा मुण्डन एक ही प्रकार का मेष रखा जाता था, धीरे धीरे 
इनसें परिवर्तत होना आरम्भ हुआ | व्यवहार की विशेष प्रवृत्ति के साथ भेषका परि- 
वर्तेन भी स्वाभाविक था । आगे चलकर भेपमें कई अ्रकार हो गये, उन्न प्रकारों का 
सम्बन्ध साधुओं की संज्ञाविशेष से था | यह संज्ञा स्थितिविशेष के कारण बनी थी | 
इस सम्प्रदाय का निम्न चार संज्ञाओं में विभाजन है। १ खालसा, २ विरक्त तथा 
तपस्ची, ३ स्थानघारी व उतराधघे, ४ नागे । भेष का इन्हीं संज्ञाओंके अनुसार 
विभाजन है | इन चार संज्ञाओंका वितरण निम्न रूप में है । 
१५--रालसा 
पीछे लिख आये हैं कि दादूजी महाराज की आचार्यपरम्परा सें गरीवदासजी, 
ससकीनदासजी उनके उत्तराधिकारी बने | इन दोनों की परम्परा भी चत्नी। 

_ गरीबदासजी महाराज के वाद उनके शिष्य केवलरा|मजी हुए। आच;य गही पर 
ससकीनदासजी वेठे तब उनकी परम्परा प्रथक्‌ चली। आचार्य गदी पर बने 
वालों के भी कई शिष्य होते थे, उनसे से एक तो गद्दी का अधिकारी होना छा. 
किन्तु वाकी के भी शिष्य प्रशिष्य होते ही ” “वे सव भिन्न मिक्न स्थल उसावर 
स्वतन्त्र रहते थे। ये दोनों थांभे / >/ ३ बेठने चाते के हे. इक 
इनकी संज्ञ" “खालंसा” हुईं। +. | 


की । 
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इनकी संस्याबृद्धि[कालान्तर में पर्याप्त हुई । नरेना से ये अन्य प्रार्मों मे जाकर 
रहने लग गये । वहीं इनके स्थान वन गये | नराणा मे भी इनके अनेक भिन्न भिन्न 
स्थान बन गये । धीरे धीरे इनकी संख्या सेकडो से भी अधिक हो गई | ये इनके 
आचार्य गद्दी के थामे के होने से अन्य सब थामे वाले इनको कुछ विशेष आदर 
की दृष्टि से देसते हैं। समय पाकर इनमें अनेकों विद्वान भजनीऊ, तपस्वी, त्यागी, 
सगीतज्ञ, कथावाचक व परम्परा के विशेषज्न हुए | इनका भेप पहले फान तक टोपी 
था कपानी टोपी, चोला, और कटिवस्र था | किन्तु अ्रव उसमें थोडा हेर फेर होगया 
है। टोपी की जगह पर वहुत से साफा बाधने लगे हैं | कटिवम्न का स्थान घोती 
सथा चोले की जगह धीरे घीरे कोट व कमीज ले रहे हैं। अब भी इस वर्ग मे सेकड़ों 
की सख्या में साधु हैं, ओधपुर, बीकानेर, जयछुर, अलवर ञादि कई राज्यों में 
इनके स्थान हैं। गरीवदासजी महाराज फ्री परम्परा का स्थान "अब थाभायती साना 
जाता हैं | इनका मुख्य स्थान नरेना मे हैं| इस परम्परा में भी अनेक योग्य 
महात्मा उच्च कोटि फे हुए हैं, विद्वान भी कई हुये हैं। मसफरीनदासजी की परम्परा 
अभी तक आचार्य गद्दी पर ही हैं। एक और भी थामा जो वबाईजी के नाम से 
कहा जाता हैं, सालसे ह्वी में माना जाता है। इनका मुख्य स्थान हरसाडा तथा 
चूरू में था, चूरू का स्थान तो अब साली है । हरमाडे के स्थान में अरब सी परम्परा 
अचलित है 
१६--विरक्त-तपस्ची 
दादूजी के अनुयायी साथुओं में जिन्होंने किसी स्थान का श्राश्रय नहीं 
लिया, न स्पयं स्थान वाधा, न किसी प्रकार का परिम्रह रज़्सा, फिन्तु केबल शरीर 
संरक्षण के लिये कापाय वस्घ, जलऊका पात्र तथा दो चार प्स्तक ही जिनका घर 
रहा, भिज्ता जिनके नि्ाह का साथन रह वे “विरक्त” कहलाते हैं। इसी तरह 
पस्मिह न रखते हुए वस्र भी न रसे और शरीर पर भस्मी लगावें व जटा रखें, वे 
+तप्रत्वी” शब्द से मम्वोधित किये जाते हैं। प॑रम्रह न रसकर, घर न बनाकर 
रहना तो इस सम्प्रदाय का प्रवान लक्ष्य था हीं, पर कापाय बस्र का घारण 
फरना आरम्भ में इस भेप में नही था । यह मेरी समक से दादूजी नहाराज के 
बहुत बाद अपनाया गया है और वह भी इधर उधर भ्रमण में अन्य साधुओं के 
इस रूपक मेपको देखकर ही अपनाया गया है । अन्यथा पहले विरक्त रहने वाले या 
सो सफेद बस रपते थे या फिर घूसर रग के कोयले ऊे रंगे हुये वस्र रसते थे | कोयले 
श्ष ] 
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के रंग में परिवर्तन कर काषाय को प्रधानता दी गई है । कोई कोई व्यक्ति विरक्तों में 
अबभी कोयले के रंग में रंगे हुये वल्र रखते हैं | तपरवी ढंग का भेप तो इंधर सौ 
सवासौ वर्ष से ही आरम्भ हुआ है। विरक्त या तपस्वी खालसे आदि की तरह 
किसी थांभाविशेष की प्रणाली में हों सो बात नहीं । चाहे जिस प्रणाली का 
साधु इस तरह का भेष रख, स्थान का परित्याग कर, एक स्थान पर न रहकर 
भिज्ञावृत्ति से निवाह करता हुआ जीवनयापन करे बह विरक्त संज्ञा से संत्रो- 
घित होता है। विरक्त रहना यह ध्येय तो साधुओं का वास्तविक है ही; “उसी का 
सम्यक्‌ पालन करने वाला समूह ही साधुता का आदर्श कह्य जा सकता है। 


विरुक्तों में दोनों ही प्रकार प्रचलित हैं | एकाकी रहकर आत्मचितन व उप- 
देश करते हुये लक्ष्य तक पहुंचना, या मण्डली बांधकर उपदेश करते हुए और 
अपना भी कार्य करते हुये जीवन व्यतीत करना | इस समूह को इस सम्प्रदाय का 
संरक्षणकर्ता कहा जाना चाहिये। क्योंकि महाराज दादूजी ने अपने अनुभव से 
जो सिद्धान्त स्थिर किये थे उनकी स्मृति, उनका पारायण व उनका प्रचार इसी 
समूह द्वारा होता है। विरक्त मएडलियों का तो यह मुख्य ध्येय ही रहतां है कि 
वे बाणी का पठन पाठन व उपदेश नित्यप्रति किया करें । मण्डलियां तथा विरक्त 
अधिक समय तक एक जगह पर नहीं रहते, बे भ्रमण करते रहते हैं। इसः 
अ्रमण से जगह जगह उनका जाना होता है । जहां ये जाते हैं, वाणी का उपदेश 
अवश्य होता है। चतुर्मास में भ्रमण बंद रहता है, उस समय जिस जगह वे ठहरते 
हैं, वहां नित्य नियस से एक समय वाणी की कथा अवश्य होती हे। विरक्त 
महात्माओं का यह क्रम आजन्म चलता ही रहता है। इतर वर्ग भी वाणी की 
उपासना व पठन पाठन करते हैं, पर उनका वह कार्य उन तक ही सीमित रहता 
है। विरक्तों का यह कार्य सीमित नहीं रहता, इसका अनवरत प्रसार होता रहता 
है। यही कारण है कि वाणी की कथा करने वाले अच्छे अच्छे विद्वान विरक्तों में 
हुये हैं | मस्डलियों के घूमने का क्रम भी इन्हीं द्वारा चला है। चालीस पचास वर्षे 
पहले इस बगेमें बहुत संख्यामें बहुत अच्छे अच्छे महात्मा पुरुष थे | कई मण्डलियां 
भ्रमण करती थीं | जिन जिन स्थानों में ये घूमते वहां इनका बड़ा 'आदर व सम्मान 
होता था। संख्या भी इनकी उस समय बहुत अधिक थी | जनसांधारण पर इन्हीं 
का प्रभाव अधिक था। ये दादूजी महाराज के संदेश को भूलने नहीं देते। सम्प्रदाय 
का यह वर्ग सम्प्रदाय के महत्व को स्थिर रखने में बड़ा सहायक रहा है । 


[_ ४9७ 


श्री डाइदूमहाविद्यालय रजतजयन्तीग्रन्य 
>> आर वीक 


स्वभायत ही इनका रहन सहन इतना सादा होता है तथा आवश्यकतायें 
इतनी कम रहती हैं कि जिससे इनका चरित्र सादा और विनयसम्पन्त वर्ना 
रहता है । निरन्तर बाणी के पठन पाठन व श्रयण से इनके व्यवहार से भी महा- 
राज फे वाय्यों का प्रमाय पडे बिना नहीं रहता । ओर क्सिी प्रकार का व्याव- 
हारिक ममट न होने से आत्मचिन्तत का ससय भरी इनऊो पर्याप्त मिलता रहता है । 
ड्यावहारिऊ ज्ञेत्र फा सम्पर्क कम रहने से अनायास प्रपच से बचाव हो जाता 
है । इस तरह इस वर्ग में साघुता फी कई बातें पद्धति के काग्ण ही बनी रहती हैं । 
काल-प्रभाव तथा सामूहिक स्थिति के कारण इस वर्ग की आज पहले जेंसी 
वढी चढी स्थिति नही है फिरमी अपनी “विरक्त' सन्ना का सरक्षण यह घग अब भी 
तत्परता से फर रहा है | 


१७--उतराधे व स्थानधारी 
मद्दाराज के शिप्यों में से जो राजपूताने को छोड आगे उत्तर की आओर वबढें 
ओर उधर ही जिनने महाराज के उपदेशों का प्रचार व प्रसार किया उनकी जो 
शिष्यपरम्परा चली व फैली उसकी सश्ञा राजपूताने से उत्तर में रहने के कारण 
४ उतरावा” हुई । जिन थाभो की परम्परा में अविक व्यक्ति स्थान वनाकर एक ही 
जगह के निवासी वन गये उनको मकान वना लेने के कारण “स्थानवारी” कहने 
लगे । उत्तराधे और स्थानधारिया की समता इसलिये दोगई कि - अब प्राय दोनों 
ही स्थानविशेप के भनिवासियों के रूप में रह रहे हैं | आरम्भ में स्थान न तो उत्त- 
राधो ने वाघे थे और न अन्य थाभे वालों ने | “सालसा” वर्ग की तरह उतरार्धों 
के भी विशेष थामे हैं। मुस्य थाभा तो उतरावों का वावा वनवारीदासजी का है। 
जो महाराज की आज्ञा से साभर से उपदेश ले हरियाण की तरफ आगये थे, वे 
रतिया ( जिल्ला हिसार के एक करवे ) मे आकर राजे थे। दूमरा थामा हरिदासजी 
का है, 3 भी रतिया में ही विराजे थे । पर आगे जाफ़र उनका थाँभा इवर जयप्रर 
राज्य मेंहदी आ गया था। यहा कु कुन्‌ से चार कोश पूर्व दक्षिण के कोण में 
साधुओं का “ढाणी” नाम से नया आम इन्होंने वसाया।आजक्ल इस थामे के 
थाभायती उद्दी हैं । तीसरा थामा साधुरासजी का साडोठी में ६ | इस तरह ये तीन 
थामे उत्तराध से हैं] पर मुख्यतया उतरावा सज्ञा रतिया और माँडोठी वालों की 
ही रही | इनमे भी अधिक सस्या बनवारीदासजी महाराज के थासे की है | उत्- 
राध के प्राय मकान दसी थामे के हैं| पञ्ञाव, हरियाणा, हिसार, रोहतक, दिल्ली, 
३०] 


“श्री दादूसम्प्रदाय 'का संज्षिप्त 'इंतिहास 


भटिण्डा इन सब ज़िलों में अनेकों मकान इस ब्ग के हैं। नाभा, पटियाला, व जींद 
स्टेट में भी ये ही व्याप्त हो रहे हैं। मेरी समझ से महाराज के शिष्यों में परिवार- 
बुद्धि के लिहाज से दो ही थाम मुख्य कहे जा सकते हैं। पहला बड़े सुन्दरदासजी 
का और दूसरा बाबा बनवारीदासजी का । सौ वर्ष पहले तो सम्पूर्ण भेष सें संख्या 
के हिसाब से पहला नम्बर ही उतराधों का था| इधर के सौ वर्षो में उतराधों में 
तो कमी होती गई और बड़े सुन्द्रदासजी के परिवार में वृद्धि हुईं। राजपूताने से 
बाहर इस सम्प्रदाय का जो प्रधार हुआ वह सब इसी वर्ग के द्वारा कहा जाय तो 
असंगत नहीं होगा । - 

गुजरात से लेकर पशञ्ञाब तक इनने अपने स्थान स्थापित किये। साथ ही 
महाराज की वाणी व सम्प्रदाय की सस्क्ृति का भी प्रचार स्वतः होता गया । स्थान 
बनाने पर भी बहुत समय तक इनका सामूहिक जीवन त्यागसय ही रहा। स्थान 
का उपयोग आश्रय-मात्र के लिये था और संग्रह का कारण नहीं बना थां। इस स्थिति 
के कारण इनमें अनेकों ऐसे सिद्ध पुरुष हुये कि जिनकी मान्यता बड़े बड़े राजा 
महाराजाओं ने की | पटियाला, राजगढ़, जयपुर के स्थान इसके उदाहरणरूप 
आज भी मौजूद हैं । नराणे का प्रसिद्ध मन्द्रि पटियाला के उतराधे सन्त महात्मा 
ठंडीरामजी द्वारा ही बनाया हुआ है। विद्वान्‌ भी इस सम्प्रदाय में बहुत उच्च कोटि 
के हुए हैं। महाराज निश्चलदासजी, रसघ्ुजजी, रामशरणजी, कन्हीरामजी, 
हीरादासजी, महाननदजी, मोतीरामजी आदि विद्वान्‌ उतराघे ही थे। त्यागी, 
विरक्त, भजनाननन्‍्दी, दयात्भु व परोपकारियों की संख्या भी कम नहीं थी। पचास 
वर्ष पहले तक इस बग का सम्प्रदाय सें महत्वप्रद्‌ स्थान था | उसका कुछ विस्तृत 
परिचय देना आवश्यक है । 

बाबा बनवारीदासजी की परम्परा में जिसकी संज्ञा उतराधा सन्त है कुछ 
समय पश्चात्‌ बूढादल, बड़ी बाईसी, छोटी बाईसी ऐसे तीन ब्ग हो गये । बनवारी- 
दासजी महाराज के बारह शिष्य थे जिनके नाम और ।नेबासस्थानों का विवरण 
निम्नलिखित है--- 

परमानन्द नोहर में रामदास करनाली 
घड़सी कल्याण दोऊ रतिये में रहे हैं। 
आसानन्द जाहौर में, जेहला में माधोदास 
राधोदास चुल्हदास काम क्रोष दहे हैं॥ 


औओ दादूमहाविद्यालय रजतजयन्ती मन्‍्प रजतजयन्ती मन्ध 
हर 


गोरघन जेवर में मनोहर प्रच जू 
छबीलजी अलेबे में आतन जीत लिये हैं। 
आदूजी पिवाणियेजु जगजीवन पारवाले., 
सीताराम सैमवशी सुने जैसे कहे हैं।' 
दादू दीन दयाल के, बनवारी हरिदास॥ 
उत्तः दिशि पावन कियो, ज्ञान भानु परकास ॥ १ ॥ 
द्रादश शिप तिनके गये, तिमिर हरण ज्यू भाव। 
ग्राम नाम तिनके कहे, शीतल सुने जो कान ॥ २॥ 
उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि महाराज वनयारीदासजी के शिप्य परमा- 
लन्दजी नोहर मे, रामदासजी करनाल में, घडसीदासजी व कल्याणदासजी रतिया 
में, आसानन्दजी लाहौर में, माधोदासजी जेहला में, राघोंदासजी चूल्हवास में, 
गोरघधनजी जेवर में, मनोहरदासजी पूर्वयुक्त प्रदेश में, छुवीलदासजी अलेबा में, 
आदूजी सिवाणी में रहे तथा सीतारामजी विचरणशील रहे हैं | मक्तमालाकार ने 
परमानन्दजी का वर्णन मद्दाराज के पीता शिष्यों में किया है, इससे प्रतीत होता 
है कि वनवारीदासजी के बारह शिष्यों में परमानन्दजी की वृत्ति कुछ विशेष बम- 
स्कारपूरं थी। भक्तमालाकार के कथन से यह भी प्रतीत होता है कि परमानन्द 
जी जब तक घनवारीदास जी महाराज जीवित रहे तव तक अधिक समय उन्हीं 
के पास रतिये में रहते रहे हैं। उनकी परम्परा पश्चात्‌ नोहर में कायम हुई दै। 
जैसा कि राघोदासजो ने लिखा है। 
रतिया जु गांव देश जयल में हुतो सन्त परमानन्द रहे दया, शौल सत पाले हैं | 
परो है अकाल देस मटकी भरी ही सात वावा अन्न सोंप लोग मालवा को चले हैं ॥ 
आए है अपाद्मास बरसा भई है पास वाहन को नाज नास चिन्ता मन साले है। 
सटकी बताई अन्न भरी सो दिसाईं सब पूरी मरी पाई देस अच्तज नाले हैं॥?॥ 
नालेरी अमाण सूके टूकरे मिजोये रासे, पाए घोर प्रीवे स्वाद पटरस त्याग्रै हैं। 
ऋषि सिद्धि आवे बहु सन्तन खुबावे परमारथ बतावे आप स्वार॒थ न माथे हैं ॥ 
आतम केंवल जहां ज्ञॉन को अकाश कियो हिरदे कँवल तहा बह लब लाये है । 
परमान द आनन्द सों यायो बनवारी गुरु सेवे सतचरण सदा ही बड्माये हैं ॥ २ ॥ 


राधोदासजी की यह उक्ति स्पष्ट निर्देश करती है कि परमानन्दजी रतिया के 
डर ] 
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जंगल में रहते तथा अति तितिज्ञा के साथ आत्मचिन्तन करते थे। उपयु क्त 
बारह शिष्यों का जो विघरण ऊपर दिया है उस समय इन परमानन्द्जी महा“ 
राज की परम्परा के महात्मा नोहर में निवास करने लग गये थे | नोहर में इनकी 
परम्परा का स्थान अब भी है, राजगढ़ में मी इनके स्थान है। 


करनाली रामदासजी की परम्परा का निश्चय नहीं है। घड़सीदीसंजी ब॑ 
कल्याणदासजी रतिया में बिराजे थे इनकी परम्पर। अब भी प्रचलित है। घेड़ेसी- 
दींसजी की परम्परा में महन्त सुखानन्दजी हैं तथा कल्याणंदासंजी की परम्परा मैं 
महन्त खेमदासजी हैं | आसानन्दजी कौ उत्तर प्रणाली लाहौर में चली, जिंसंमें 
आगे जाकर प्रसिद्ध छब्जू भगत हुये जिनका कि चौबारा सारे पंजाब में. प्रसिद्ध 
था। माधोदासजी जेहला में रहे थे। उन्कके शिष्य प्रशिष्यों ने बोहंर, बुरहानपुर 
मारवाड़ आदि कई प्रदेशों में अपने स्थान स्थापित किये जो आज तक चल रहे 
हैं। इनकी परम्परा में कई योग्य विद्वान्‌ पुंरुष हुए हैं। परिडत सुखरामजी बोहर 
वालों की मंडली प्राचीन मंडलियों में प्रसिद्ध व प्रमुख मंडली मानी जाती थी। 
दादूजी महाराज सिवाणी में बिराजे थे, जिंनकी परम्परा में महाराज गोविन्द्दास- 
जी प्रसिद्ध पुरुष हुये हैं। जिनकी मान्यता अलवरमहाराज तथा जयथपुंरंमहाराज 
अत्यन्ध आदर से किया करते थे | दोनों. ही महाराजाओं ने अलवर तंथा ज॑ंयपुर 
' में आपको जागीरें प्रदान की थीं, जो आजे तंक चल रही हैं | जयपुरं में यह स्थोने 
आज भी परम प्रसिद्ध है | इंस स्थान के मंहँन्त महाराज राज्य के ग्यारह गुंरुओं 
में गणनीय हैं | इस स्थप्नन पर स्वर्गीय महन्त महाराज बिहारीदासंजी के पश्चात 
गंगादासजी महाराज महन्त पद पर आसीन हुये | आप ही इस समय इस स्थान 
की शोभावृद्धि कर रहे हैं। जयपुर में चाहे जिस सम्प्रदाय के महात्मा आचें आपके 
बाग सें निवास तथा आपकी हवेली पर सोजन की सवेदा व्यंव॑स्थां रहती है। 
आपने अपनी कुशल व्यावहारिक बुद्धि द्वारा स्थान की स्थिति को अति उंत्तम 
बना दिया है। 
राजगढ़ के स्थान में अब पहिले जेसी परिस्थिति नहीं है। मनोहर 
दासजी व राघोदासजी की प्रणालियों का विवरण ज्ञात नहीं है। गोरघनजी 
जेबरे में हुमे उनकी परम्परा में अब बालक वाले हैं । जगजीवनजी पारवाले नूरपुर 
में रहे अतः उनकी परम्परा वही है| बनवारीदासजी महाराज के शिष्य छुबीलदोस- 
जी अलेवा- में विराजे हैं । उनकी परम्परा श्रव भी अलेवा' में चल रही है। स्वर्गीय 


श्री दादूमद्वाविद्यालय रजतजयन्ता भनन्‍्य 


महन्त दयारामजी के समय में इस स्थान की पर्याप्त उन्‍्तति हुई थी। देहली वाले 
हैदरकुली के स्थान को उन्होंने नवीन रूप दिया। ऊमरे के सफान की गई हुई 
आयदादकी उन्होंने मुऊद्मा लडऊर रक्षा की । सम्प्रदायसे सम्बन्ध रखने वाले सभी 
कामो से वे असन्नतापूर्दक भाग लिया करते थे | उनके उत्तराधिकारी इस समय 
महन्त सेवादासजी हैं | इनकी परम्परा में और भी कई स्थान हैं। छवीजदासजी 
महाराज के कई शिष्य थे उनमें सबसे बड़े श्यामदामजी थे। श्यामदासजी के 
दयालदासजी, नारायणदाधजी, शीतलदासजी व भ्यानदासजी ये चांर प्रमुख 
शिष्य हुये। ड़ 
दयालदासजी अलेवा मे रहे, उनकी परम्परा ही अब अलेचा के स्थान की 
परम्पग है जिसका उल्लेस ऊपर किया गया है। ध्यानदासजी ने किसी एक स्थान 
का आश्रय नही लिया वे एकान्तसेबन तथा भजनभाव में ही लगे रहें | शीतलदास- 
जी संगरूर से रहे अत उन्तकी परम्परा सगरूर में रही। फिर इसी परम्परा में 
पेटबाड भिवानी आदि के स्थान हुए। इसी परम्परामें परम सिद्ध पुरुष महात्मा 
कानडदासजी हुये हैं जिन्दी ने पोस के पहाड पर अपना निवासस्थान वनाया था। 
यह शुद्य पोस का स्थान अब भी चल रहा है। कानडटासजी मद्दारात ते कई 
चमत्कार दिसलाए ऐसा प्रसिद्ध है। बीकानेर के महाराज इन में अत्यन्त श्रद्धा 
रखते थे | आप बड़े तीत्र तपस्थी व परम भजनीक महात्मा थे। आपके शिष्यों 
की संख्या बहुत थी, अत आप ऊी परम्परा के स्थान भी अनेऊ हुए । शिष्यों की 
अधिकता के फारण आपकी प्रणाली फी सज्ञा ही कानडपन्थ चल पडी थी। 
डादूरामोद्य चामर ससद्धतपद्मदद्ध दादूजी महाराज के जीवनचरित्र के रचयिता 
प० दीरादासजी भी आपकी ही प्रसाली में हुए हैं | सिवानी का यह स्थान उत- 


राथ जे प्रभुस स्थानों में समभा जाता है । जसरापुर से भी इस प्रणाली का बहुत 
अतिष्ठित स्थान है। 


जिला मे है | हा लक हक जा ते पलक 2 अं 
४ दा जी मद्दाराज परमपराग्यवान पुरुष थे | उस दिनों अमरा 
। शै । मम ही बडी मान्यता थी | आपके चार ग्रधान शिष्य हुये । 
से नारायणदामती अकगक (३) मनोहरदासजी, (४) सनसारामजी | अमरा 
ही अब तक 30 3 उप जरा मनमारामजी हुए जिन की परम्परा 

हे उमस के रवान मे चली आरही है । मनोहरदा|सजी भी ऊसरा सें द्दी रहे 

४] 
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पर वह दूसरा स्थान है। उनके शिष्योंने सुलताभपुर में भी अन्य स्थान कायम किया। 
महात्मा हरभक्तजी देहली चले आये उन्हींकी परम्परा में अलखरामजी हुये 
जिनकी प्रणाली में इस समय स्वर्गीय महन्त विचारदासजी वाला स्थान है। इसके 
वर्तमान महन्त रामदासजी हैं । हरभक्तजीकी ही शिष्यपरम्परामें ही किड्होलीका स्थान 
है । किड्होलीमें ही परम विद्वान महात्मा निश्चलदासजी महाराज हुए थे। जहां तक 
ध्यान जाता है विह्धत्ता के विचार से निश्चलदासजी महाराज की समानता वाले 
महात्मा इस सम्प्रदायमें बहुत ही कम हुये हैं। महाराज निश्चलदासजी ने सम्बत्‌ १८९० 
के करीब देहली में दीक्षा ली थी, उस समय उनकी आयु करीब बारह साल की 
होगी । उनके पिता भी वहीं देहली में साथुओं के ही पास रहने लग गये थे। 
उनकी माता का देहान्त हो चुका था। निश्चलदासजी महाराज की बुद्धि अत्यन्त 
तीत्र थी । जिस बात को वे एक बार सममकर सुन लेते प्रायः: बह उन्हें याद 
हो जाती थी। महात्माओं ने दादूजी महाराज की वाणी सुन्दरदासजी महाराज के 
सर्वेये आदि तथा आरती अष्टक नमो नसो सब स्मरण करा दिये थे। आरस्म में 
देहली में ही उन्हें संस्करशशिक्षा का आरम्भ कराया गया. कुछ दिलों के बाद उन्हें 
' जालन्धर में पढ़ने को भेजा गया । उस समय जालन्धर में संस्कृत-अध्यापन की उत्तम 
व्यवस्था थी। वहां से फिर निश्चलदासजी महाराज बनारस चले गये । उनने पहले 
व्याकरण का अध्ययन किया पश्चात्‌ न्याय, वशेषिक, दशन तथा वेदान्त का अध्य- 
यन किया। वे इन सभी विषयों के पारंगत परिडत थे | 
बनारस से अध्ययन कर वापिस लोटने पर वे अपने स्थान किड़होली में 
निवास करने ल्गे। अध्ययन के लिये अनेक विद्वान्‌ वहां आने लगे, उनकी ख्याति 
थोड़े ही दिनों में सर्वत्र फेल गई | राजस्थानस्थित बून्दी राज्य के राजा उस समय 
महाराज रामसिंहजी थे। वे विद्वानों के परम सत्संगी थे। उन्हें विद्या तथा 
विद्वानों का व्यसन था। उनने स्वासीजी को बून्‍्दी आसन्त्रित किया | सम्बत्‌ 
१६१२ के आस पास वे वून्दी पधारे | महाराज रामसिंहजी महाराज निम्बल्दासजी 
की विद्बत्ता से बहुत ही प्रभावित हुये | उनने महाराज से वेदान्तके सेद्भान्तिक अन्थ 
सुने | उनकी तीत्र इच्छा थी कि वे बेदान्त के आकर गअन्धों का रहस्य सम्यगू 
रूप से समझ जांय । परिडत निश्चलदासजी सहाराज ने महाराजा की इच्छापूर्ति 
के विचार से हिन्दी भाषा सें बेदान्त का उच्च कोटि का ग्रन्थ वृत्तिप्रभाकर बनाया 
इस मनन्‍्थ में वेदान्त का सार्मिक विवरण है । हिन्दी भाषा में इस विषय का कोई 


श्री द्रदूमहाविधालय रजतजयन्ता पन्य रजतजयन्ती ग्रन्थ 


औ मनन्‍्थ इृचिप्रभाजर की समानता प्राप्त करने बाला नहों है | इसके मराठी, 
गुबराती, पञाबी आदि भाषाओं में भी प्रकाशन हुये हैं। दूसरा प्रन्थ चिचार- 
सागर बनाया; यह भी बेदान्तके ही त्रिपय का है । इसकी रचना महाराज की सेवा 
में रहने वाले साधुओं को वेदान्त का ज्ञान कराने के लद्म से हुई । दोनों मन्‍्थ उच्च 
कोटि के हैं | कठ तथा इैशाबास्थोपनिपद्‌ पर आपने संस्कृत में चार्तिक की है, वह 
भी अपमे तरीफे की एक ही है। इनका अभी प्रकाशन नहीं हुआ है। निश्वलदासजी 
महाराज इतने प्रीढ विद्वान थे पर उनका रहने सहन अत्यन्त ही साठा था । 
महाराजाओं की मान्यता प्राप्त होते हुए तथा अगाव ज्ञान का भझर अजित करके 
भी उसको अहकार छू तक नहीं पाया। अपने आचार्य दादूजी महाराज मे भी 
उसकी अपार श्रद्धा थी । वे एकवार चून्दी से लौटते हुए नराणें जयइुर तथा रामगढ़ 
आदि शहरों को भी पायन कर गये थे। पढित मंगलदत्तजी फे प्रवल आज्षेप तथा 
सण्डनात्मक प्रचार के बाहुल्य से रामगढ के दादुपवी साघुओ के सेवक पोदारो 
से स्पामी निश्चलदासजी महाराज जो आर्मंत्रित किया था, तदर्थ ही थे पयारे थे । 
उनके थाने पर परिडतजी शास्तार्व करने को ही नही आये | निश्चलदासजी मद्दाराज 
ऊुछ दिन रामगट ठहर वापिस फ़िड्होली को चले गये | सम्बतू ९६९० में बहत्तर 
चर्ष की आयु में 'आपऊा स्पर्गारोहण किडहोली मम में ही हुआ । उनकी परम्परा में 
इस समय महत रामानन्दजी हें स्पामी दृरमक्तजी की शिप्यपरम्परामे दी पटियाला 
का स्थान है। जिममें प्रसिद्ध सहात्मा ठंडीरामजी महाराज हुये थे, जिनने 
नराणा मे दादूजी महाराज का प्रसिद्ध मन्दिर निर्माण कराया। पटियालामद्दाराज 
भी इस स्‍थान की अति सान्यता रुपते थे। अब भी यह स्थान मौजूद है । इस तरह 
बनवारीदासजी मद्दाराज के शिष्य छुवीलदासजी की परम्परा में कई शाखायें 
चल्ली । ये सम स्थान तथा शासाग्रे अब बूढ़े दल के नाम से असिद्ध हैं । ऊपर 
मद्दात्मा नारायणदासजी के तीन शिप्यो का विवरण दिया है। चौथे सबसे 
अमुस बड़े शिष्य सद्दात्मा इरिदासजी ये । आप अपने गुरुजी की तरह भजन ही 
से लैलीन रहते थे। आप एफ स्थान पर अधिक समय तक निवास नही करते थे | 
आपकेयुयाणी, राणीला वकलानोर के जगल साथना के प्रमुस स्थान थे । इन्ही में 
रहफर आप आत्मचितन का आनन्द लिया करते थे । 


आपकी वाणी वहुत उत्कृष्ट है। पढ, सर्वेये, कचित्त, सासी, भक्तविडदा- 
बली, नसीहतनासा की रचना प्रसिद्ध हैं। वाणी का प्रकाशन दादूसेवक प्रेस 


द्वारा “दादू सेवक” पत्र के विशेषांक रूप में सम्बत्‌ २००२ में हुआ है आपके 
प्रसिद्ध बाईस शिष्य हुये हैं | उन्हीं की परम्परा की संज्ञा बड़ी बाईसी छोटी 
बाईसी नाम से कही जाती है। बाईस शिष्यों में सत्रह एक ओर तथा पाँच एक 
ओर थे । सतन्रह की संज्ञा बड़ी बाईसी तथा पांच की प्रणाली की संज्ञा छोटी बाईसी 
है । इस भेद का करण है कि कल्ानोर तथा राणीला सें से क्रिस स्थान को प्रमुख 
माना जाय । हरिदासजी महाराज दोनों ही स्थानों पर विराजते थे। आपका देहा- 
चसान कलानोर में हुआ ओर दाहसंस्कार राणीला*में। राणीला से ही स्मृतिरूप 
सें आपकी समाधि बनी हुई है। संत्रह शिष्यों की परम्परा वाले राणीला' के स्थान 
को ही प्रमुख मानते हैं । 

. महाराज हरिदासजी महात्मा तथा सिद्ध पुरुष थे। उनके अनेकों परे 
असिद्ध हैं । उनका नसीहतनामां भी एक परचे के प्रसद्ध पर बना है | उनक्रे बाईस 


शिष्यों के नाम तथा स्थानों का विवरण निम्नलिखित मनहर कवित्त से स्पष्ट 
समझ में आजाता है | 


सोरठा--चेले हैं बाइस, हरिदास गुरु शॉश पर । 

'.. उद्देशम अग्रहीस, ग्राम .नाम तिनके कहे ॥ ?॥ 
ननन्‍्दराम कलानोर राणौला में कंक्लदास, 

हांती माहि आत्मराम बाद चेतरास हैं। 
सारंगजी कान्‍्हौर में दूबलघन चरणदास, 

हरिनाथ हरि भज्ज विहाणी जुयग्राम है॥ 
मंनीराम बुवाणी में कल्याण माणकवास, 

भाजजी यायडवास करथयो गुरु नाम है। 
मनोहर॒जी ग्रुढा में सांभर अटलराम, 

सहजराय मकाकर में रहै आठों याम है॥?॥ 
तलाव में हेवमदान मलूक उदराम सर, 

परसराय मोखरा में राजी होई रहे है। 
घामड़ में घासीराम हरणया में यानदास 

महज में नन्‍्दराम छुतु छाप ले हैं ॥ 
दयाराम धर्मदास रामत ये रहें दोऊ, 

नेतराम पीपलोद ऐसी मोज गहे हैं। 


श्री दावृमद्ोविशाक्षय रजतजयन्त। मन्य 


नाम आर ग्राम दौऊ हुये जैसे कहे सोऊ, 
उददेराम छन्दवद्ध सत्य सत्य कह हैं ॥?॥ 

उपयुक्त वाईम शिप्योमे दथारामनी व धर्मदासजीने, जिनका कि उल्लेस भ्रमण 
करते रहने का हैं, शायद स्थान नही वावे | इनकी परम्परा भी चली या नहीं यह 
ज्ञात नही । शेप बीस मे से पन्द्रह बडी वाईसी व पाच छोटी वाईमसी के स्थान है। 
इसके फिर वीरे बीरे सेकडो स्थान हो गये हैं। पञ्ाव, रोहतक, हिसार, गुड़गाव, 
देहली, गुजरात, मध्यप्रदेश, राजपूताना आदि सभी क्षेत्रोम इनका पर्याप्त प्रसार हुश्ना 
है। वडी वाईसी मे प्रमुय्य स्थान राणीला है। उनकी परम्परा में अच्छे महात्मा 
तथा विद्वान पुरुष होते रहे हैं। इस समय महन्त रामदासजी इस स्थान के अधि- 
पति दै। आप सुयोग्य तथा साधु एरूप हैं । 


॥।] 


बडी बाईसी में भिवानी मे हरिनाथजी की परम्परा में महात्मा भौनीजी 
अति प्रसिद्द सिद्द छुरुप हुये हैं। उनकी समाधि की अभी तक पूरी पूरी सान्यता 
है। उस पर प्रति वर्ष मेला लगा करता है। बुवाणी वाले तथा तूहीरामजी वाले 
सम्पूर्ण वैश्य जन उक्त समाधि को अभी तक गुरुस्थानीय मानते है । 
राणीला की परम्परा में ही दादरी के भ्रसिद्ध स्थान हैं। नागोर, बेरी, 
सुरसपुर, हुमायू पुर में भी इन्ही की परम्परा है। गागडवास में भाउजी महाराज 
की परम्परा में सावड तथा दादरी के प्रसिद्ध स्थान बने। सावड में महात्मा 
रामरिस्दासजी बहुत ह्वी उच्च कोटि के साधक पुरुप हुये हैं | आपने अपने साधन 
काल में कभी आम में निवास नही क्या, न कभी भिक्षा माग कर भू की निवृत्ति 
की। आप अजगखृत्ति से ही अपना निर्वाह करते थे ।स्वत भोजन प्राप्त 
होने पर ही भोजन किया करते थे । आपके इस नियम से शझनेकों वार आठ 
आठ, दश दश दिन के उपचास होते रहते थे | जंगल का निवास तथा भिक्षा के 
लिये कही नहीं जाना, यह कितनी कठोर साधना थी। आपने अपना शरीर- 
त्याग भी अन्त में अन्नजल का परित्याग कर फे किया था । सावड में ही जमना- 
दासजी अतिविरकत महात्मा हुये हैं | रामरतनजी महाराज प्रसिद्ध चिकित्सक हुये 
है| दादरी की परम्परा में इस समय स्यामी गिरिधरानन्दजी हैं। ऊपर भी दादरी 
का उल्लेस हुआ है वह भी टीऊ हे, व्योंकि दादरी में राणीला के निकासके दो स्थान 
हे | स्वामी हर्दासजी महाराज के फेबलदासत्रो शिप्य थे। ऊपर जिस स्थाकू 
का उल्लेग्य है वह इन्ही फेनलदासजी महाराज के समय का है। केवल्दासजी के 
बै८ ] 


श्री दादूसम्प्रदाय का संक्ति6 इतिहास 


शिष्य क्रेशवदासजी हुये, केशवदासजी के दो शिष्य हुये उदंरामजी व मोहनदासजी । 
उद्दरामजी उसी स्थान में रहे | मोहनदासजी ने दूसरा स्व॒तन्त्र स्थान कायम किया। इनकी 
रम्परा में ही अजु नदासजी महाराज अच्छे प्रसिद्ध चिकित्सक हुये हैं | ये हैदरा- 
वद में चिकित्सा का कार्य करते थे।इनके समय में स्थान की भोतिक उन्नति 
पर्याप्त हुई । इन्हीं के स्थानापन्न इस समय स्वामी गिरिधरानन्दजी हे 

कि कुशल चिकित्सक व सम्प्रदाय में विचारशील व्यक्तियों में गणनीय हैं 
दांदरी में एक तीसरा स्थान भी है, जो' महात्मा कानड्दासजी की परम्परा में 
भिवाना के स्थान से सम्बन्ध रखता है । ' हे 


बडी - वाईंसी में बुवाणी, जहां मनीरामजी महाराज ने निवास किया थत॒ 
'महात्माओं तथा विद्वानों के विचार से, विशिष्ट स्थान है। योगिराज महाराज 
महात्मा रामस्थरूपजी इसी परम्परा में थे | आपने योग की पूरी साधना की 
थी | आप जयपुर में भी बहुत समय तक रहे हैं।॥ आपने अपना शरीरपरित्याग 
जयपुर में ही किया था | महन्त गोविन्द्दासजी महाराज के बागर्मे आपकी समाधि 


निर्मित है । । पा शी 


परिडतेजी महाराज ऋष्णरामजी, जिन्हें कन्हीरामंजी ” भी कहते थे ;. 
आपहीके शिष्य थे। आंप बहुत उच्च कोटिके विद्वान थे। महन्त चेतनदासजी 
महाराज गरीबदासोत, पं० मोतीरामजी, स्चांसी नारायण सुनिजाी आंदि प्रसिद्ध 
विद्वान महात्माओं ने आपही से अध्ययन किया था| आपने गीता पर टीका 'की 
है। आपने गुरुसन्त्र टीका तथा वेदानुसंघान नामके दो निबन्ध भी लिखे हैं॥ 
आपके ही शिष्य परम महात्मा स्वासी गोपालदासजी महाराज थे। जिन्होंने 
अपने त्याग तथा साधुताके बलसे कुमों पर छावनी लगाने का काम आरम्भ किया 
तथ। बादूबाग कनखल, के। ( दादू मन्दिर” निर्माण करवाया । आत्मरामजी हाँसीमें 
रहे | इनकी शिष्यपरम्परा का भी फेल्ाव अच्छा हुआ | हिसार व रामगढ़ के स्थान 
इन्हींकी परस्पराके हैं| उदयपुर की जमातमें , भी इनके कई साधु हैं | हॉसीके 
स्थानमें अन्तिम सहन्त रामदासजी थे। उनके पश्चात्‌ उस स्थानको स्थिति अच्छी 
नहीं रही है ऐसा सुननेसें आया है। बडी बाईसीके और भी अनेकों स्थानोंमें 
अच्छे अच्छे महात्माओंकी परम्परा चलती रही है जिससे सम्प्रदायकी महत्त्व- 
बृद्धिमें पर्याप्त सहायता पहुंचती रही है। 


श्री दादुमहाविद्यालय रजत्तजयन्तीअन्ध 


छोटी बाइ्सी में भण को छोड शेप चारों स्थानों क्लानोर बोन्द, जान्हीर व 
दूवलपनकी पर्याप्त आखा प्रशाखायें फेली | इन चारो में बोद ऊे स्थान थोडे है। 
चौन्द, वीरजएरा, हिडापा इन सीन लगहमसे बॉन्दकी परन्परा है । 


चरणुदासजी महाराज डवलघन विराले | इनके शिप्य प्रशिष्यों ने अन्यत्र 
भी अनेऊ स्थान स्थापित किये |] इसके कई स्थान जयपुरके शेखावाटी इलाके मे 
रामगढ़, चिडावा, सीकर, मंडेला, विसाझ आदि शहरों में भी हैं।पारेडल 
खेमदासजी तथा मएडलीश्वर जुगतरामजी इसी परम्परा में हैं| वाणी पिशेपज्ञो 
में गणनीय मडलीश्बर रामदासजी भी जो इस समय रिणी (तारानगर से) निवास 
करते हैं दृबलघन की ही प्रणाली में है । 


सारंगदासजी के निवास स्थान कान्हौर की भी प्रणाली 
बहुत से स्थानों में फैली हुई है। वेरी, कुलताना, डोठी, समचाना, सध्षइल 
बजीदपुर, नाभा व बुग्हानपुर मे श्रमी भी इनके स्थान चल रहे हैं। घुरहानपुर में 
वावा वसतीरामजी प्रसिद्ध महात्मा हुये हैं। इनके साथ मणदली घुमा करती थीं 
इसी परम्परा में मौजीरामजी मद्दाराज हुए हैं जो जननेन्द्रिय काटकर भीप्स चन गये 
थे। वैद्य सहज़रामजी प्रसिद्ध चिकित्सक माने जते थे। इस समय स्वामी गणा- 
चन्दजी आयुर्वेदाचाय कान्हौर में उनके उत्तराधिफारी हैं। 


छोटी बाईसी का प्रधान स्थान जिसकी अधिक सान्यताहे कलानोर है। महाराण 
इरिदासजी के शिष्य स्वामी नन्‍्दरामजी जिसने कलानोर में स्थान बसाया स्वये भी 
सहदत्मा पुरुष थे। आपके साथ अनेकों सा 
कल्ानोर न रहकर अन्य स्थानों में भ्रमश 
समय रहते थे। आपऊ स्वर्गबास भी पचेरी 
आपके कई शिष्य थे | जिनमें सहजरामर्ज 


के स्थान पर आपके शिष्य तुलसीदास 
चौदह बर्य तक सद्े 


घु सन्त रहा करते थे। आप सर्वढा 
ही कगते रहते थे। पचेरी में आप अधिक 
री सें ही हुआ वहा आपकी समाधि है ! 
जी भहाराज भी थे। पचेरी तथा कलानोर 
जी आमीस हुये | कहते हैं. कि आपने १४ 


पहफर तपस्या की थी। इनके शिप्पों की सख्या अत्यधिक थी । 


यें में अपने स्थान स्थापित जिये [दासजी ने 
ये। आपके शिप्य पूणुदासजी ने 
स्यागमय जाउन न्यतीन किय ( इसके वी हे डिसत केला 


स्थान मे टी: शिष्य रामरिपदासजी हुये डिनने कलानोर के 
गहन्त कर पक हक [इनदी की परम्परा से ऊल्लानोर के _ रास 

ताज सरासयर्स है, आप साम्पदाधिक परित्थनिं 5 ग्फ्ििि 
४० १ 


श्री दादूसम्भदाय का साक्षप्त इत्तहए्ल 


साहित्य के विशेषज्ञ हैं | आप कुशल चिकित्सक मी हैं । सम्प्रदाय के प्रमुख योग्य 
व्यक्तियों में आपका गणनीय स्थान है । सम्प्रदाय के उन्‍नतिशील सभी कार्यों में 
आपका सहयोग तथा पूरा हाथ रहता है। आप तन, मन, धन से सम्प्रदाय की 
सेवा में सबंदा तत्पर रहते हैं । आपके इस स्थान की परम्परा के नाभा, तुलविरछो 
ललोछी, पचेरी, चिड़ाबा, अडीचा, सूरजगढ़, खंडेलां, जींद्राण, मोखरा व बेरी 
आदि में अच्छे स्थान हैं । नन्दरासजी महारांज के शिष्य सहजरामजी जिनका 
ऊपर नामोल्लेख है, अच्छे सिद्ध महात्मा हुए हैं। आपने बीकानेर रतनगढ़ देशनोक में 
स्व॒तन्त्र स्थान स्थाषित किये | आपने “सुरतिबण्लिस” नामक अ्रन्थ की भी रचनां 
की है जो कि साखी पद सर्वेये कवित्त आदि विविध छन्दों में हैं। उक्त प्रन्थ से 
अतीत होता है कि आप सुपठित व अच्छे कवि भी थे । रतनगढ़ लगर के विषय 
में भी यह किम्बदन्ती है,कि आपही की आज्ञा से बौकानेर के महाराजा ने यह नगर 
बसाया था। आपके पीछे की तीसरी पीढ़ी में बिजयरामजी महाराज बहुत प्रसिद्ध 
चिकित्सक हुये | इन्हीं की दूसरी पीढ़ी में स्वामी लालदासजी हुए तथा किसन- 
दासजी हैं। लालदासजी महाराज ख्यातनासा चिकित्सक्रथे | किसनदासजी 
महाराज अब हैं ही जिनने कोलायत में प्रसिद्ध दादूमन्दिर का निर्माण कराग्रा 
है। ये सब भी कलानोर की ही प्रणाली में हैं | 


, खंडेला के स्थान में विख्यात परिडत महानन्दजी महाराज हुये हैं जिनका 
एकबार स्वासी दयानन्दजी के साथ हरिद्वार में वादविवाद -हुआ था। आप सभी 
शास्त्रों के मर्मज्ञ ज्ञाता तो थे ही पर-व्याकरण के - अति भ्रीढ़ विद्वान- थे । आपके ही 
शिष्य स्वामी दयानिधिजी भिषगाचाय हैं। करीब पे तीस वर्ष से ऋषीकेश के बाबा 
कालीकमलीवालों के विद्यालय, रसायनशाला तथा ओऔषधालयों का आप सं॑चा* 
लन कर रहे हैं। इस तरद्द बनवारीदासजी महाराज की पर*परा में वूढादल, बड़ी 
बाईसी, छोटी बाईसी की त्रिघाराने उतराध, राजस्थान, पंजाब, मध्यभारत, गुजरात 
आदि कई प्रदेशों में दादूजी महाराज के सदुपदेशों का प्रसांर कर अपनी सार्थकता 
: को सम्यकतया सिंद्ध किया है। - 


.. इधर के पचास वर्षों सें बहुत परिवर्तन हुआ है। फिरभी उतरते हुए जमाने 
सें भी अनेकों व्यक्ति वे अनेकों स्थान इस वर्ग के अति सम्म्राननीय हैं। उतराधे व 
- स्थानधारियों का एक वरग माना जाता है। तीन थांभे ये, दो खालसे के और 


+चछ 
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थी दादूमहाविद्यालय रजतजयन्दी अन्य 
एक बडे सुन्दरदासजी का इन ६ थामों के सिवाय ओर जितने धामे है वे सब 
स्थानवारियों के हैं। वर्तमान समय से रहे हुए कुल पत्चीस छब्वीस थाभो में छे- 
को छोड बाकी सब उन्ही के हैं | इनमे स्थान प्राय सारे राजपूताने में हैं। रहन 
सददन इन दोनों की अ्रव एफसी ही है | सभी प्राय धोती, चोला; कोट आदि पहनते 
हैं तथा शिर पर भगवा साफा, यही इनका इस समय का प्रमुख वेप है | स्थानधारी 
होने के कारण उनने अव ढोन देन, कथा बातों, वेद्यक आदि फई काम अपना लिये 
हैं। उतराधों की तरह शेप थाभी मे भी बहुत बडे २ सिद्ध पुरुष, रचनाकार) 
महात्मा, योंगी, त्यागी, तपस्ची बहुत बडी सरया में हुए हैं जिनका विवरण एक 
स्वसन्त्र लेस में ही किया जा सक्रेगा। इसमें उनका केबल नामोल्लेखमात्र 
किया गया है । ह ९ 
१८--जमातें व॑ नागे 
सम्प्रदाय का यह घर्ग अन्य वर्गों से विशेषता रसता है। यह मद्दाराज के 
शिष्य बड़े सुन्दरदसजी की ही प्रणाली का है।पीछे लिस आये हैँ कि 
छुन्दरासजी महाराज ज्ञत्रिय थे | उनऊा पूर्वनास/ भीमसिंहजी था । स्वाभीजी से 
उपदेश लेन पर इनने अपना नाम सुन्दरदास रक्‍्सा। ये तीतघ्र भावना से विरक्त 
हुए थे, अत इनने उपदेश अहण के बाद साथना में ही अपना सब समय लगाया। 
अल्पर स्टेट में घाटडो नाम से एक जगह है; जहाँ पहाडी दरें और पंहाडिया हैं 
इन्ही पद्दाडियों में एंक पहाडी पंर ओपने कठोर साधना की थी | सुन्दरदासजी पूर्ण 
योगी थे। उन्देने योगभ्यास के ड्वारों ही आत्तानुवृति की थी | उसने वे कही 
भ्रमण फिया और न उपदेश आदेश । उनके प्रहल्लाददास जी शिप्प , हुए । प्रहलाद- 
दासजी के नौ शिष्य थे। उनमें बेडे (हापाजी हरिद्वोसली) थे ।ये बीतराग त्यागी 
सदान्मा थे । इनफे लिये भक्तमालकार राघवेदासजी जिसते हैं कि ये कछ॑वाद्दे राज- 
कुमार थे। ये महांरोजो भॉनसिंहंजी के भाई 'और राजा भगवेन्तदासभी के 
इत्र थे, ऐसा परम्परा से छुंना जाँवा है। मुन्द्रोद्य में मंगलदासजी -ने तेरहबी 
कोदडी का इन्ही को लेकर बर्णन किया है। महाराजा सानसिंह ने इन्हें आमेर 
चुलाया और आग्रह किया था कि वे यही विराजें | पर इनने यह बात स्वीकार 
नद्दी की। पर उनके आग्रह के कारण अपने शिप्य श्यामदासमजी को आमेर छोड 
आये। थे उनके निर्देश से आमेर ही रहे | श्रामेर रहने के कारण इनकी परम्परा 


आमेर में चली, चह्ी वाद में जयपुर आई | इन्दी की प्रणाली में निवाई के महंन्तजी 
गिर 


श्री दादूसम्प्रदाय का-संज्षिप्त-इतिहास- 


हैं। उधर प्रहलाददासजी महाराज घाटड़े विराजते थे। उनके ब्रह्मसीन होने पर 
, उनकी चद्दर केशोदासजी ने ओढी | हरिदासजी महाराज का शरीर  हिण्डीन में 
शान्त हुआ, अतः ऊधोदासजी हिन्डौन में रहे । भक्तमालाकार राघोदासजी भी 

हरिदासती के ही शिष्य थे | वे सिद्ध पुरुष व कविमी थे। वे स्वतन्त्र रूप से 
करौली में रहे । वहांसे करोलीकफे राजा इन्हें अपने यहां ले गये । इस तरह प्रहुलाद- 
» दासजी के पश्चात्‌ उनके थांभेसें कई घारायें चल पड़ीं | एक तो प्रहत्ञाददासजी के स्थान 
में ही केशोदासजी की, जिसकी अब तक चली आने वाली पीढ़ी घाटड़े में मौजूद है । 
इसकेअतिरिक्त तीन प्रणालियाँ अहल्ञाददासजीके शिष्य हरिदाखजीके शिष्योंसे चल्लीं । 
श्यामदांसजी, ऊधोदाप्तजी, व राघोदासजी । तीनों ही हरिदासजी के शिष्य थे। 

श्यामदासजी आमेरमें थे वहीं उनकी परम्परा चली । ऊधोदासजी हिण्डौन में थे, 
उनकी परम्परा अभी तक वहां चल रही है और राघोदा सजीकी परम्परा करौली में है। 


इंस चार प्रणालियों में तींत. का रूप उतना: विस्तृत नहीं हुआ जितना 
आमेर की प्रणाोली-का; या कहिये श्यामदांसजी का परिवार जितना बढ़ा उतना 
जंतोघाटड़े की परम्परा में बढदाा ओर न ऊधोदासजी व राघोदासजीकी प्ररम्परामें बढ़ा | 


श्यामदासजी के पश्चात्‌ उनके शिष्य चतरदासजी हुए । इनेके कई शिष्य हुए । 
'उनमे उनके पश्चात्‌ केबलरामजी ने चइर ओढ़ी। नागों या जमातों के व्तमोन 
. रुप के ग्यारह अखाड़ों के ये ही मूल पुरुष हैं। ये सुन्दरदासजी की छठी पीढ़ी में 
थे। इनके चार शिष्य हुए-जययमद्रासजी; इृदयरामजी, मस्तरासजी व प्र मदासजी । 
जयरामदासजी के आशानन्द्जी शिष्य हुएण। आशानन्दजीके सोलह शिष्य थे। 
उनमें से दो शिष्य सांवलदासजी व सन्‍्तोषदासजी के नाप्त से दो अखाड़े चले । 
सन्तोषदासजी के शिष्य सूरतरामजी हुए; इन के नाम से तीसरा अखाड़ा चला । 
ये तीन अखाड़े आशाननन्‍्दजी के परिवार में हुए । इनकी संज्ञा 'आंशार्चत्त हुंडे ॥ 
थे ही तीनों अखाड़े आगे जाकर जमात लालसौोट मे परिणद हुए। ' 


ु केवलरामसजी के दूसरे शिप्य हृदयगमजी थे | हृदयरामजीके .बारह शिष्य 
हुए । बड़े असरदासजी तथा सबसे छोटे लालदासजी | अमरनाथजी तपरवी महात्मा- 
थे | उनकी वृत्ति विरेंक्तिमय थी। उन्होंने चदर न-ओढ़ कर सब से छोटे लालदासजी, । 
“ की हृद्यरासजी की चहरं आओढाो दी ! 


ओर टादुमह्ञाधिद्यालय रजतजयन्ती मत्य रजतजयन्ती ग्रन्य 


लालदासजी के तीन शिष्य हुए-गड्ठा रामजी, मुकुन्ददासजी व घुलसीदासजी । 
गद्भारामजी ने लालदासजी की चहर ओढी । इनके नाम से बडा श्र॒याडा रहां। 
मुकुर्ददासजी इनके दूसरे शिप्य थे। इसके नाम से मुकुल्ददासनी का असाडा 
चला, जिसमें जमात चानसेत, मोरडा व महावीर हैं 
अमरदासजी के दो शिप्य हुए । दरफ्रेशशासजी व नानूरामजी । हरकेशदासनी 
फेछ शिष्य हुए--लिसमीदासजी, वबलरामदा मनी, हरिदासजी, मिरिधरदासजी 
मनीरामजी, व परसरामजञी । 
वहे लिस्मीदासजी ने चददर न भोढ छोटे सनीरामजी को चद्दर ओढाई । 
लिससीदासजी से मनीरामतजी तक पाचो के नाम से पाच अखाड़े हुए | छठे 
परसरामजी के नाम से असाड। तो नही चला पर उनके शिप्य प्रशिष्य थॉमायती 
कह्लाये | ह॒ 
अमरदासजी व लालदासजी के बीच के दश शिप्य और रहे | इनमें से संहज- 
रामजी, फल्याणदासजी के नास से काग बचूण विचोलियों का अस्राडा चला। 
इस तरह केवलरामजीफे दो शिप्योंके परियार से ग्यारह असाडों का नाम चला। 
तीसरे शिष्य मस्तरामजी से कोटडे वालों की परम्परा चली | इनकी सज्ञा 
कोटड। है | यह अस्ताडा नहीं गिना जावा । लालदासजी के तीसरे शिष्य तुलसी- 
दासजी थे। इनके परिवार की सज्ञा“रादोरी/हुई | इस तरह सीन आशावत 'असाडे 
और आठ हृवयावत असाडे कहलाते हैं। कोटडा राहौरी ये दो थोक छुदे दैं। 
सवज्सातों या सम्पूर्ण नागों का इनमें ही समावेश दोता हैं। केशोदासजी, 
ऋधोदासजी, रापोदासजो की परम्परा इन असाडोंमें नही है। बेसे वे भी सुन्दर 
दासोत ही हैं । 
प्रदूलाददासजीफे नौ शिप्यों में से हरिदासजी और फेशेडिसजीकी प्रणाली 
का निर्देश तो श्रामेर और घाटडा से हुआ | शेष सात शिष्य रहे उनकी प्रणाली 
भी चली । आरभम में रूभी थामेवाले चिरक्त ही थे। स्थान आ।दिका प्रपव्न 
नही था | अत थे सभी भ्रमण करते रहते थे। समृहके रूपमे घुमनेवालोंको 
स़मातऊे नामसे धुुकारा जाता है। जिस तरह वेरायी आदि सम्परदायोंकी जमातें 
घूमती थी ञ्सी तरह ये भी घूमने लगे | इनकी भी सज्ञा समूह में घूमनेके कारण 
जमात कहकाने लगी | ठीक ठीऊ तो यह निश्चित मालूम नही द्ोता कि जमातोंके 


अमणका क्रम कवसे आरम्भ हुआ, पर सुन्दरोदयके विवरण से यह प्रतीत होता 
हे ऐड 


-श्री, दावुसम्प्रदवय का संक्तिस इतिहासं- 


है कि इनकी भी जेंमातें घूमती थी । कुम्भ आदिके चढ़ावों पर अन्य सम्प्रदायों की 
सरह इनकी भी ज़मोतें जाया करती थीं । सेन्यासियों और ,व्रागियों भें आपसी 
मंभाट रहता था। अतः उज्जन,, नं|सिक के कुम्मों पर इनमें आपसी लड़ाईयें. “भी 
शीजाती थीं। ऐसी लड़ाईयोंस न्ागे दादूपंथ्रियों की जम्ोतों न बेरागियों की ध्ोथ 
दिया था । जमात्तके रूपसे घुेसनेके कारण ये शत्त भी रखते थे | जंसातों का यह 
रूप तो था सामूद्दिक; पर आगे जाकर राज्याश्रय पान पर स्थानविशेष के आश्रय के 
नाम पर जमातें ब्नीं। प्रहन्नाददासजीके बादसे, जिनका कि समय आनुमानिक 
संत्रेहवी शताब्दी का अन्तिम भाग माना जांता है, अठारहवीं शदी तक इनका यही 
रूप सुख्य रहा । जो स्थानविशेष में रहे वे तो एक जगह रहे बाकी प्रायः जमातके 
रूपस धूमते रहे । इनंको जयपुर राज्यक्रे साथ पहिले पहल किस सम्वंत्‌ में सम्बन्ध 
हुआ. इसका अभी नक निश्चित पता नहीं लंगा। क्योंकि, जमातों ने तो कभी इस 
आर ध्यांन दिया नहीं कि इने बानोंकी लिखंना चाहिये। राज्य में जरूर उल्लंख 
होगा वह उपलब्ध नहीं हुआ । 
चस तो महाराज दादूंजी के समय से ही इंस राज्यका इनके सीर्थ संम्बन्ध चला 
आया है। हापाजी कछंबाहे थे और रोजकुल के थे | पर वह संबन्ध उने तक 
ही रहा होग। । इनके सामूहिक रूपसे राज्यके सम्बन्ध का उल्लेख सुन्दरोदय में 
““कोमा” का मिलता है। कामा जयपुर भरतपुर राज्यका सीमास्थान थ्रा | किसी 
समय जाटोंके साथ राज्यका संघप हुआ, उस समय इनकी जमातों को कामामें रखा 
गया था ' यह करीब अठारहसो की बात है | इसके पश्चात्‌ यह सम्बन्ध बराबर चलत। 
ही रहा | बसे स्थायी रूपसे तो उस समय ये रहे नहीं, पर जबभी राज्यको जरूरत 
होती इन्हें सूचना मिलने पर ये आजाते थे। राज्यन इनसे प्राय: थुद्धों मे ही 
सहायता ली । जब इस तरह कोई संघर्ष का समय होता ये आजाते, और 
काम खतस होनेपर ये पुनः उसी तरह घूमन निकल जाते। उन्नीसवों शताब्दी का 
आधा भाग इसी तरह व्यतीत हुआ | इस समय में जयप्ररकी तरह ये ग्वालियर. 
उदयपुर, जोधपुर आदि अन्य रियासतों मे भी कुछ कुछ रहे हैं, जिनका उल्लेख 
अन्धान्तरों सें मिलता है। रायबहादुर गौरीश हर हीराचन्दजी ओमा द्वारा छिखे हुये 
उदयपुर. जोधपुर राज्यक्रे इतिहासमें भी तीन चोर जगह इनका नाम आया है । 
सम्बत्‌ १८२६ रतनसिंह की सहायता में, सम्बतू १८६२-६४ में जाघपुर महाराजा 
मानसिंहजी की तरफसे मी इनके लड़नेका विवरण है । 


पर 


ते ॥ह 


श्री दादमदावियानय रतजपन्ती प्रन्थ 
अं काइएगदा प्रात य 8 सन 


इध से अनुमान हाता हैं झि कामाम ये इससे पहले रह हैं । आर वह समय 
नुमान से उन्नीसवी शताब्ती पा आरंभ ही उहा जा सकता है |सबस बढ़ा रह, 
इसने गपाट में-तयपुर राय की आर से स> रैघवे६ मे लड़ी । उस समय वढ़ अखा 
के अधिपत्ति स्याघी मद्नलतास भी थे। भदेच था मठोच मे आपिपत्य मे श्र को 


सेला सयपुर पर चढ़ फर आड़ थी। उसको खाद में रोफ़ा गया। यहें प्रकरण बदुत 


| भ 


ड़ ध।॒ 


लम्बा है इसलिये इसका उप ये उस सम्यन्धी स्पतस्ध्र लग॒स में किया सया है 


बहा ट्रग गे के सरदागे के साथ प्यामी मड्रलदासजी नेशत्र का सामनों 
किया । लासीकी नितनी सल्या इस समृय थी सभी उसुज्जणर्टस पसस्सिलित हैंढे थी। 
स्वामी मद्नलतासज्ी टसम्त युद्ध मे शग उत्तार जर लड़े थे | थे बड़े श्र बीर म़रुप थ्रे। शन्‌ 
की फीज का बड़ी बहादुरी स सहार जिया ।शन्र पग॒स्त ता हुआ , पर स्खार्मा 
मपन्नेलदमजी व उसके साथ के बहुत श्राटमी इस युद्ध में काम आये । ऐसा विबरग 
मद्नलदासजी ने सुन्दरादय मे लिखा हैं | अर 


५ 


शरधुनिक समय मे था इतिहास की पुस्तक ।लखी गह है उनसे इसका वि 
रग नहा आगरा है । उसका कारण कया है यह समम में नहीं आता । पु 


इस युद्ध के पश्चात्‌ जी साथे थैचे सुनने में आता है कि थे फुल सम तंग 
जयपुर में ला फर रक्खे गये ये | जयपुर साकार से ही उनका संरक्षण किया था । 


साधु युद्ध से राज्य की सहायता रूरते थे तथा आक्रमणों से राज्य फी रक्षा 
करते थे | जयपुर राज्य सम्मान तथा अर्थ द्वारा इसका बदला चुफाया करता था। 
कासा से इनकी छावनी बनी, तबस लेकर सम्प्रत्‌ उन्नीससो तीस से पहिले नक यानी 
अद्वारह से। के आग्मस्भ से उक्त सम्यत्‌ तक एकसी तीस वर्ष मे इन्होंने जयपुर राज्य 
के लिये अनेक छोटी बडी लडाइय्रे लडी थ्री । 


इसके बराम्तविक प्रमाण ना राष्य के पुगने कागजों में होगे, पर साधुओं 
का समग्र दे पर जा आज्ञापत्र, समेटे तथा उपहार प्राप्त हुए उनसे भी उनकी बथार्थता 
सिद्ध होती हैं। सन ४७ के गदर के समय भी घयछुर राय से इनका उपयोग 
अभया सल्तनत का रचा के लिये क्या था। साधुओं क्री तीन दुकडिया राज्य 
ही अन्य फोय के साथ देहली सजी गई धी। जयबुर राज्य को इस सहायता के 
प्रतिफल में कोटकासिम क्र परगना महाराजा रामलिंहजी के समय में अंग्रेजों 


शक । 


श्री दादूसम्पदाय का सी हतिहास 


कर हि. अर बचकिक+रः ऑफ * ४ 
+ 


द्वारा प्राप्त हुआ था। साधुओं को भी किलंगी, सिरोपाव तथा एक सनद दी गई थी ॥ 


खादू की लड़ाई से बचे साधु जो घर आये थे वें कितले दिन्न जयपुर रहे 
इसका ठीक ठीक मालूम नहीं हुआ है | पर उस घक्क से सम्हलने “में पन्द्रह बीस 
: य्ष करा समय लग जाना तो सहज बात है।  अद्वारहसी बासठ तथत चोसर्ठ में थे 
जोधपुर लड़ने गये थे | इससे सिद्ध होता है कि उस समय ये- एनः .अपनी स्थित्ति 
सबल बना चुके थे » +. . “६; :-.: 4 


के 


जोधपुर से लौटने के पश्चात्‌ जयपुर राज्य ने शायद्‌ यह सोचा कि इनकी 
अब स्थायी रूप से यहीं रखना अधिक उपादेय होंगा। क्योंकि उनः दिनों भारतंमे 
शासन की स्थिति बड़ी डाँत्राडोल चल रही- थी। मुसलमानों 'के साम्रोज्य को 
समाप्त कर देश को स्व॒तन्त्र करने का पूरा प्रयास मरहद्वों रा चल रहा था | इधर 
अंग्रेज घीरे धीरे अपना पंजा देश के बक्षःस्थल में हृढता से गाड़ने में संलग्न थे । 


रत] 


, . अग्रेजों ने आपसी युद्धों द्वारा भारत के इन आदेशिक -राज््यों को दुर्बल कर 
अपन को सत्तारूढ करने का निश्चय कर लिया था। वे एक. से दूसरे प्रदेश में अपनी 
सनाकी सहायताथे. भेज बदले मे विषुत्ञ सम्पत्ति या देश का कुछ, भाग प्राप्त कर 
लेन/में संलभं-थे | भुसलमानों की शासन स्थिति दिन दिन. दुबत्त होती जा रही थी + 
मरहठों का बल भी आपसी भगड़ों के कारण” क्षीण हो रहा था.। राजपूत भी 
आपसी-संघर तथा मुर्सल्मानों के पक्षविपक्षमे अपनी शक्ति न॒ंट्र करत जारहे थे | राज- 
पपूतोंकी अपेकज्ञा तो उस समय मरहद्ने ही सबल थे। देशकी फौजों ने राजस्थानमें पर्याप्त 
आतझ्ल उत्पन्न कर दिया. था | ऊपर जो खादहके युद्धका वर्रन है वह मरहड्ों के 
साथ ही हुआ था । उसमें जिस नाम का | उल्लेख हुआ हैं. 
वह उचित नहीं है । ह ढ़ 


देशकी इस अनेवस्थित स्थिति मे राज्योक्रे रूप निरन्तर परिवर्तित हो रहे 
ग्रे । जयपुर राज्यके रूप में भी ये परिवर्तन चालू थे | छीटे छोटे भोमियों व जागीर- 
दार अपनी अपनी जागीर बनाने में मंत्रम्न थे, वाहरी आक्रमणक) सय बराबर 
सामने रहता था। इस स्थितिमें जयघुर राज्य का दागे साधुओंकी जमातोंको वहीं 
रखनेका निश्चय सामयथिक था | जयप्लेर राज्यसें इनका सबसे पहिला निवास * रास- 
गढ़” में हुआ ! रामगढ़ दांताके पास है । इस ओर इनको रखने का शायद यही 
विशेष कारण हो कि इस प्रदेश में राजपूतों की स्वतन्त्र हलचल अधिक चल रही 


श्री दोद्महार्विधालप रिजतजयन्ती मन्‍य 


भऔ। रामगढमे इनकी रन से उधर के ्तेन्न में जां राज्यविरंधी घटनाये प्रति- 
दिन घटित होती थी उनमें पर्याप्त कमी होंगई [आवश्यकतानुसार थे रामगढ से 
गड़बडी के ज्षेत्र मे जाया करते और गडवड करने चघाले गिरोह का छिन्न भिन्न कर 
आते थे । 
एफ स्थान पर जब सब रहने लगे तब कुद आपसी सतभेदो की उत्पत्ति भी 
अनिवाय थी । इसका परिणाम यह हुआ फि सम्बत्‌ १८६० के आस पास राम॑गैंद 
से अधिकाश साधु उदयपुर आगये जोकि लोहागरके 'पास एक बड़ा कस्बा था 
और अब भी है । न 
इधर अयपुर राज्यके दक्षिणसे इस समय जो डिग्गी ठिकाना है उससे 
टाछुर मेघर्सिहजीने इस ओर ध्यपनी हुकूमत जमाने का प्रयास प्रारम्भ कर रस्घा 
था। उनने इस ओरफे क्षेत्र मे पर्याप आतकू उत्पन्न क्र दिया था इमकी हलचलों को 
राकने के लिये जयपुर सरकार ने नागे साधुओं की जसात का एक भाग इस ओर भी 
भा, वे डिग्गी और मालपुरे के चीचमे चानसेन ऊसचे के पाध आकर हहरें, वही 
उनने अपनी छावनी डाली। नांगोकी जागरूकता तथा तत्परता ने मेघर्सिहयॉकी 
बढ़ती हुई कामना फो समाप्त कर दिया। इस तरह जयपुर राज्यके दोनों ओर उत्तर 
पश्चिम तथा दक्षिण नांगे साधुओऊफ दो दल स्थायी रूपसे रहने हगे। 
अवेशिष्ट साधु भी कुछ समय पश्चात्‌ रामगठसे उदयपुर आरागय। 
इस तरह रामगढ की जमाते अब उदयपुर में निवास करन लगीं। इधर 
दक्षिण में चानसेन कौ जमात की स्थापना हुई-चानसेन से दी जमातों के प्रमुख 
स्थानीय महन्त थी फि नागोक आदि प्रबंतफ श्यामदासली फी परम्परा में थे और 
शिन्हें जयपुर राज्य ने साहू के युद्ध के लिये तथा जोधपुर राज्य न सम्बत्‌ १८६२ ६७ 
की सहायता के लिये पुरस्कृत किया था, सम्बत्‌ १३०० फे आरम्भ से चानसेन से 
निवाई फरबे में चले आये, उनके साथ जो साधु आये उन्दींन लिंयाई में छावनी डाली, 
इस तरह निवाई की जमात फ्री स्थापना हुई | एक भाग जयपुर से दक्षिण पूत मे 
ऋरवा ल्ालसोंट मे रहा जिससे जम्रात लालसोट बनी। सवाई सावोधुर तथा 
महापरीर में भी राज्यकी आयश्यकता के लिये कुछ नागे साधु रखे गये थे, आगे ये 
भी जाकर जमातें कहलाने लगी | 
दादुप॑दी माघुओ की नरह दी सिंवार्क साधुओं कीं भी एक जसात जयपुर राज्य 


हक में भाग लिया करती थी उसकी स्थायी स्थिति नीम के थाने में की गई- 
३ 


' भी दादल्तब्घढ़ात्र का संदित इतिहास 


इस तरह जग्रपुर राज्य सें राज्य की सहायता के लिये नांगों की इन सात्त जमातों की 
असिद्धि हुई । 

* : शक स्थान प्र जमक़र रहनेके कारण इनने उस समय के बन्दूक, तलचार, 
भाला, छुरी, फरसा, व्ीी आदि शब्नोंके ब्रिविध प्रकारके ग्रयोगोंमें पर्याप्त दक्षता 
प्राप्त की । शब्लाभ्यास तथा मल्लविय्या के लिये सभी जमातों में अखाड़े स्थाप्रित 
हुए । उनमें उभय प्रक़ारकी चिद्माश्नों के श्रभ्यासकरने फो दृढ़ नियम चालू कर 
दिया थ।। उस स्थिति से उस समय इनमें शम्राभ्यास तथा मल्लविद्याक्रे अनेकों 
महात्मा बहुत ही दत्षतावाले हुए। जमातों में शिष्य बननेवाले प्रत्येक व्यक्ति 
के लिये खांड।, पट्टा, बन्दूक का निशाना, सेल के इ्स्थ था लकड़ी, 'डांड,, पद्ठा 
आदि उसय अकार. की अिक्षा प्राप्त करना अतिवार्य था। इन कार्यके सतत 
अज््यास से सभी दक्ष याज्ञी सभी जग्मातें शस्त्र॒विद्या में अच्छी उन्त्तत हो 
चुकी थीं । ह ह 


राज्य ने जब स्थांयी रूप से इनका सहयोग लेना आरम्भ किया तो उससे 

इसके बदले कुंछ आर्थिक सहायता दे्रा भी झप्रवश्यक समझा कोर तदनुसार 
संवत्त्‌ १८५७ के कार्तिक में जयपुर हाज्य॒ -क़ा .पहिला-अपज्ञापत्र अहल्त अन्तोप्- 

आसजी के नाम ४४००) कहपये का माहवारी सहायता देने:का जारी क्रिया गया। 
महन्त सनन्‍्तोषदासजी के साथ डस समग्र 3॥०८ उम्रक्ति थे | हाथी ४, ऊट हे ०हे 
तेथां १६० घोड़े, ऐसे ३४४ वाहन उनके साथ थे, कार्तिक सुद्रि १४ को यह 
अआाज्ञापत्र जारी किया गया, 


दूसरा,आज्ञापत्रमदन्त .काशीदासजी ,के ज़ाम|से ;माग़शीर्ष ब्रदि:६- ,संव्त््‌ 
/८५े को १३) रुपये रोज का जारी किया,गया । इनके साथ २६० द्यक्लि थे । 

सबसे पुराना राज्य की श्राज्ञापत्र सम्बत्‌ १परे८ का है, जिसमें, स्व)मी 
' हांग़रारामजी केजजाम. पर/२४००) रुपये,माइत्रार -देने का निर्देश,है.। गंग[रामजी के 
साथ उस समय ७०० व्यक्ति थे, घोडे २१ तथा :;ऊट ,५-थे,।.यह संख्या राजकीय 
अप्राज्ञापत्न में-द्वी उल्लिखित है । उन आज्ञापत्रों की.यधावत््‌ नकल यह हैः-- 

' महाराज़ :सवाई प्रतापर्सिहजी - के हुकुम से पंच भंडारियान जमांत हाथ 
शादूपंथी, आसामी ३१-१६, महन्त ,संतोषदासजी वगरा .८, आसामी .३९००, 
अंडारी रूपदासजी वर्गेरे आसामी ८, हाथी:१, घोड़ा सवारी तथा पड़तल-के १६०, 


सरी द्रादमहाविधक्प रजततग्रल्ती क्‍हक्‍न्ध 


१६ कालज परिवत्तन--८ | 


दादूजी महाराज, जिनने कि अपनी निगुंण साधना द्वारा वास्तविक 
मानवीय आदर्श फा ज्वल्न्त उदाहरण कार्य द्वारा सामने रखा था अपने धीछे सम्प्रदाय 
चलने की इच्छा स्वप्न में भी क्यों करते ? उनके स्वकीय फथनों मे यह स्पष्ट प्रतीद 
होता है कि वे विभिन्नताओ का जन्म देने वाली सभी प्रणालियों के प्रतिकूल थे । 


पर परम्परा का चलना शायद प्राकृतिक नहीं हैं ती फालज अवश्य है । 
यहा कारण है कि दादूजी के पश्बात्‌ उनकी परम्परा का क्रम जारी हुआ और पह 
आज चार शताब्दी हीनिको आई बरावर चल रहा है । दादूजी के जीवनकाल में 
ही अनेक योग्य साधक उन्त के पास आ जुदे थे। उनने अपना आपा 
परित्याग फर दादूजी द्रार निर्देश किये गये विचारों पर ही अपने जीवनकी ढालना 
झारमभ्भ कर दिया था | वे उनके साथ रहे तो तथा उनसे दूर रहे तो चले 
उसी मूर्ग पर जिसको प्रेग्णा उन्हें दादूजी भद्दाराज से पाप्त हुईथी | जिस तरह 
समो्ों, समाजों दया 'कलवो की स्थापना आजफ़े युग में प्रचलित है उसी तरह 
उस समय भी भहात्माओं तथा योग्य विचारकीके अमुयायी उन्हीं के अनुसस्णमे 
अपने अपने वर्ग निर्माण करते थे । दादूजीमद्वारान के अहालीन होंने पर उनके 
'शिप््यों तथा ाधृक्रव्ग ने भी अपना एक वर्ग, उ्वीकृत किया जो स्वत ही 
दादी के सम्पक में आने तथा उनकी विचार॒घारा को अपनानेसे वन गया था ) 
बह बे अपने उपदेष्टा या प्र स॒णा देने वाले के सिद्धान्तों का अनुगमन कर अपना 
मानवीय कर्तेब्य पूरा करने में संत्ग्न था। यही वर्ग धीरे धीरे दांदूप॑यी सम्प्रदाय 
के रूप में परिवत्तित होगया। 


'दादूजी के पश्चात्‌ करीब एक शताब्दी/से अधिक समय“सक अग्रौत्.सतरहवी 
“शताब्दी के उत्तराध तथा अठारहवी 'शवाच्ती के पूरे ध्मग में दादूजी के सुरायेताये 
मार्ग पर ही उनका अलुयायिवर्ग इढता 'से श्वलता7रहा१ दादुजीतेश्राष्य त्किक 
स्तर पर जीवनयापन कऋरेने का एक स्वतन्त्र मार्गअपनाया था 'जिसका'एचलेन ला 
>प्रारम्भ कबीर से हुआ धा । दादुजी ने जीवन में शील, ततोष।सचाई सेवा,'निरभि- 
मानता तथा त्याग की आधार घना कर आध्यात्मिक स्तर पर साम्यवाद का व्याव- 
'हरिक रूप स्थापित 'फिया/था। दादूजी ने धर्म, जाति तथा-चर्ग-के भेद से सर्वथा 
अपनेको बचाने का जोरदार उपदेश दिया था।न केवल उपदेड़ा प्रद्युत उस्तीपपर 
जब्त 


- श्री दादूसम्प्रदाय:का संक्षिप्त हृतिहास 


स्वयं चलकर उसका आदर्श मूर्त रूप सामने औरक्‍्खा था। उनके अनुयायियों 
ने उन्हीं विशेषताओं को अपने जीवन यें ढालने का सतत प्रयास किया और वे 
हछपमें करीब १५० वर्ष तक सफलता प्राप्त करते रहे। 
शायद हम अब यह सोचने. लग गये हों कि जीवन की वास्तविकता था 
' सफलता उच्च गुणों पर ही अवलम्बित है न कि अन्य आंधारों - पर | भाषाज्ञान, 
-प्रवचननपृण्य, सब्जित वेषभूषा से ही समाज आगे बढे या समाज की समुन्नत्ति 
हो यह निरथथक सिद्ध हुआ है। एक सादगी वाला मनुष्य सचाई या शील पर दृढ़ 
है तो उसका प्रभाव समाज पर क्या और कसा होगा यह मनोवेज्ञानिक स्थिति 
से ही ठीक ठीक समफा जा सकता है। समाज को बल उन्हीं मनुष्यों से मिलता 
है जिनका चरित्र दृढ़ है, वचन में सत्यता हैँ, व्यवहार निष्कपट है, जीवन निर- 
भिमान है, सेवा की वृत्ति है, संग्रह का अभाव है तथा पक्षपात को स्थान नहीं है । 
शिक्षा का अथ ही है जीवन की वाध्तविकता को समझना । यदि जीवन में बनावट 
का दी दौर दौरा है तो उस शिक्षा को शिक्षा नाम से कहना गलत है। आज 
यदि हम आंख खोलकर देखें तो ज्ञात होगा कि जहां आज से पचास वर्ष पहिले 
आधुनिक शिक्षा का अनुपात एक दो प्रतिशत ही था, उस समय सामाजिक जीवन 
का घरातल कितना शुद्ध तथा स्वाभाविक था ।आज हसारा देश पूवापेज्षयां 
अधिक शिक्षित है और शिक्षितों का प्राधान्य है बड़े बड़े शहरों में । जरा उन 
शहरों के जीवन को तटस्थ होकर देखिये क्रि उस शिक्षित समुदाय की देनिक स्थिति 
किस तरह अनवस्थित व अनियमित चल रही है तथा उनके व्यावहारिक जीवन ने 
समाज की झद्स्‍ला फो किस तरह अस्तव्यस्त करने में सबसे अधिक भाग अदा 
“किया हैं । कि 
स्कूलों के अध्यापक, पुलिस के अधिकारी, शासन विभागों के कर्मचारी, 
अस्पताल, पोस्ट आफिस, रेल तथा आफिशियत कार्यकर्ताओं के जीवन का सचाईं, 
निरमिमानिता तथा कतंव्यनिर्वाह की कसौटी पर परीक्षण करिये ओर सोचिये 
कि ये पढ़े लिखे मनुष्य, जिनकी संज्ञा शिक्षित है जीवन की वास्तविकता को सम- 
भने तथा व्यवहार में उसको ढालने में कहाँ तक सफल हुए हैं। इसका परिणाम 
क्या होगा यह बताने की आवश्यकता नहीं। जो दुरवस्था हमारे आजके सामाजिक 
'जीवन की हो रही है वह किसीसे छिपी हुई नहीं है | उनके मूलकारण कोन हैं ? 
क्या रूढ़ि के पोषक या अन्धयुग के अनुयायी ही इस सारी दुरवस्था के कारण 


है ? आप चाहे यह कद सके या ईसा सर्मेर्थन केर सकें पर बात ऐसी नही है। 
चास्तविक श्रपराघी वें ही हैं जो शिक्षित हैं, प्रगतिशील हैं [तथा समाजसुधार की 
आड रखने वाले हैं। जीवन स्वयं एक अप्रत्यक्ष बातावरण'क्रा-जनक होता है। 
एक सचाई को दृढता से पालन करने बाला व्यक्ति अपनी एक ही५ घ्िशेषता से 
तथा समाज में अपने आदर्श व्य्वेद्वार से एफ नयी प्रेरणा प्रदान करता रहता है। 
मचाई अपने जीवन को उन्नत ऊरती हें उसी ज़रह बह सके आस पास के सानव- 
भमाज में भी अलतित' भावना की प्रवाह बहाती रहती दै। आप हम सभी मानते 
हैं कि एक स्पच्छु हवा तथा रोशनी को निमु क्‍त प्रवेश देने वोला स्थान सदा ही 
स्पास्थ्यप्रदान फरने में सददायक होता है जब नफे उमसे प्रत्यक्षत क्रियोत्मुक 
कोई सहयोग नहीं मिलता । मुहल्ने में एक छोटा सी स्वच्छ व्द्यान जीवन को 
क्रितना सहायक है इसके विशेष विवेचन की आवश्यकता नही । डर 
... कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य का जीयन' जितना द्दी स्माभाविक व 
उत्नत होगा बह उतना ही ममाजै-निर्माण में सफल भागीदार रहेगा। देवी 
सम्पदूमय जीवन का भारतीय सरेृति में इसी लिये महान्‌ स्थान रसा गया है। 
जीयन में त्याग तथा संग्रह ये दो स्ितिया है। संग्रह से स्यागमय जीवन ही अधिक 
उपादेय सिद्ध दोरहा है। मिथ्या और सचाई, अहंकार और निरमिसानिता, शील 
ओर आचरणहीनता, धोप और प्रेम, स्तुति और निन्‍्दा, संीर्ण भोयना और 
व्यापक भावना फे इन्दों में समाज के लिये कौन विशेष उपयोगी है? इसमें सवकी 
यही राय होगी कि गुणों और दोपों मे से गुणों का दी स्थान जीवन के लिये तथा 
समाज ऊ लिये अविक उपादेय है । दोप दोप ही हैं। इसीसे आझुरी सम्पद्‌ फो 
जीवन तथा समाज ऊे लिये अहितकर फऊद्दा गया है। ह 


$ ह ध् 
ढादूजी के अछ॒यायियों ने, अपने उपदेश के आदर के अनुसार, आपने को 
2 थे? 400 2 
चला कर अपने जीवन को सुस्मण तथा सफल बनाया, साथ ही अपून आसपास 
के समाज को सी अपने व्यायहारिक जीयन द्वाग प्रवुल्ष परे रखा प्रदान की ! 


रे 


धर्म, वर्ण, जानि नथा सम्प्रदाय से सासव सानय मे भेदबृति फो न पनपते 
देना समाज का सावारण हितसावन नहीं है। यदि उनके आचरण से विभिन्न धर्म, 
विभिन्न चर्ग के सनुष्प एक दूसरे की भायना के लिये सहनशील वे तो बह एक 
मदहायन्‌ सफलता थी जिसको कि सन्चा,साम्यवाए कहा जा सझता है-। अठारहवी: 


श्ए ) 


शी दादखःमवाय का संजित इतिहास 


जाताह़्दी तक दादूजी द्वारा स्थापित की हुई यह जीवनंधारा ? निंह नह रूप से सेंचों- 
लित हो ती रही | किक 28 कक आदर 


उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ के पश्चात्‌ उसके अपेरिग्रह के क्रम में कुछ 
कुछ दरार पेदा हुई, समुदाय में कुछ व्यक्ति 'परिमरह' की ओर प्रवृत्त होने लगे, पढें. 
हुए फल में कहीं से भी गलने का क्रम आरंभ होने पर फले कीं स्थिति बिगड़ ही 
जाती है। प्ररिग्रह के साथ उसके सहयोगी व-सहायक्रअनुबनश्षी भी आते ही हें। 
जब प्रिप्रह का आरंभ- हुआ तो, एक जग्नह रहने (की :प्रवृत्ति;नेःछरत्म लिया॥शक़' 
स्थान-पर रहन से, धीरे धीरे त्याग, शील, संतोष ओऔरू सचाई “में कभी आते लगी । 
उन्नीसदीं शताब्दी के पूवाध में उसका प्रवेश साधा रण ही -हुआ।; पर ज्योंज्य़ों.पीछे से नये 
नये व्यक्तियों का प्रवेश होता-गया वसे वेसे इसका आधिपत्य बढता-गया ।-उन्नीसधीं 
शताब्दी, के अन्त में स्थायी रहने वाले. तथ।' प्ररिग्रह की भावना वाले: व्यक्तियों-की 
पर्याप्त, संख्या, बन. गई । फिर यह दल घीरे धीरे विवर्धित ही -होता गया | आवबूरों 
के आधार जीवन- मे धीरे धीरे शिथित्र, होन- लगे । फरर-भी व्यक्तित: अनेकों फसे 
महानुभाव तय्यार होते. रहते थे. जो आदश के. प्रतीक कहे जा-सकते थे |;इस 
शताददी, में चर्गीकरण का सिलसिला चला । नागों की ,जमातेंतथा.डतराघे ऐसे दो समूह 
' तो पहिले,भी. थे | विरक्त, तपरवी, स्थानधारी और खालसा ये-सब.बर्ग रहन- सहन 
की. कुछ विभिन्नताओं को. लेकर बाद में. निर्मित हुए। सन्नहवीं, , अठारहवीं 
शताब्दी उत्कय की थी | उन्नीसवीं शताब्दी माध्यमिक अवस्था की रही ।-बीसवीं 
शुतावदी,को हम, उत्तार का काल-कह-सकते- हैं. । उन्नीसवीं सदी में-योग्य पुरुपों का 
सिलसिला बग़बर चल- रह्म था [-एक के/जाने पर दूसरा उस-स्थान: की:पूर्ति करने. 
वाल. निकल-आता था । बीसवीं शताब्दी में-इस क्रम, में शिधिलता होने -लगी4 


योग्य व्यक्ति चार चले जाते वहां कठिनाई से एक नया स्थान अहण करता | 
त्याग, तितिज्ञा, तेजस्विता की* समुद्राय- में. दिन दिनः कसी: होती जारही थी। 
अपना दल्लीय कार्यक्रम तथा महाराज- दादूजी के “आदशनिर्वाह में सी शेथिल्य ने 
अपन्ता स्थान महण कर लिया: था । वीसंदीं सदी का उत्तरा् ढुवर्लता लाने में 
अधिक सहायक हुआ । यह आधी सदी हासोन्मुखी ही रददी | योग्य महात्मा तथा उच्च 
चरित्रवान्‌ साधुओं की पर्याप्त कमी आगयी | काल्षप्रवाहजन्य लोकिक/भावचायें 
समुदाय में तीढ़ता से घर करने लगीं | जिस आदर्श के लेकर यह वर्ग वना. थां' उस 


श्री दादुमद्माविद्यालय रजठजयन्ती मय 
श्री दादुमह्राविद्यालय रजठजयस्ती प्रन्य 


आदर्श का दिनों दिन लोप होने लगा | बेर्ग के अधिक भाग में सामान्य जनसमु- 
दाय की सब प्रवृत्तियाँ आश्रय पाती जारदी थी | 


संस्कारों का ढाचा प्रवृत्तिप्रधानता पर आधारित होने लगा। साधुदा 


का आदर्श घीरे-२ लुप्त होने लगा। अब भी समुदाय दो पर्याप्त है पर दादूजी द्वारा 
“निर्दिष्ट विशेषताओं से विहदीन है। 


दादूजी महाराज के समय में उनके आदर्श जीवन के कारण लोग स्वयं ही 
झनकी सेवा में उपस्थित हुए थे। इसी तरह सभ्हवीं व 'अठारहबी सदी का क्रम 
चला | लोग स्वत ही उच्च चरित्र वाले महात्माओं के सम्पर्क में आ उन्ही के सत्‌- 
संग में प्रवृत्त हो जाते थे । उन्नीसवी सदी में शिष्य बनाने की प्रवृत्ति म्त्रयं प्रचलित 
हुई । वीसवीं शताब्दी में तो स्वेच्छा से इस वर्ग में आने बालों की संख्या कम, और 
चर वालों द्वारा शिष्प बनाने की प्रवृत्ति मे अधिक व्यक्ति समिलित हुए। देश में 
झुष्काल पड़ने पर इस संख्या में सहज वृद्धि हुआ करती थी। छप्पन के दुर्भिक्ष ने 
साधुवर्ग को विशेष विवर्धित किया | वनाये हुये शिष्यों में अधिक भाग सामान्य 
अवृत्ति वालों का द्ोना उचितथा ।अत्त श्रव बनाये हुये वर्ग फा ही आधिक्य है और 
चह प्राय अन्य माननीय भावनाओं से ओत प्रोत है । हा, ठादूजी की वाणी का 
श्रवचन, उपासना का आधार निरक्षन, किसी सजहबबिशेष का दुराग्रह अब भी 
इस दर्ग में नही है। परिमह ओर एक स्थान पर निवास करने के कारण भोतिक 
अवृत्तियों का विवर्धन हुआ | तदर्थ खेती, व्यापार क्थावार्ता तथा चिकित्सा आदि 
के प्रवृत्तिमय कार्य भी अपनाये गये | इन्हीं के सहारे से अपनी नीवनयात्रा चलाई 
जाने लगी | बीसवी शताब्दी के उत्तरार्ध में पठन पाठन की ओर भी विशेष ध्यान 
दिया गया | उसीफा परिणाम है कि शिक्षणसस्था दादूमहाविद्यालय की म्थापना 
डुई । - - 


इस तरह यह पथ तथा यह समुदाय सोलहसी चालीम से आरम्भ हो आज 
चक अपना अध्तित्व बनाये हुये है। इस लम्बे समय सें इस सम्प्रदाय या पन्‍थ ने 
अनेकों महान्‌ आदशे त्यागी, योगी, तपस्वी, सिद्ध, महात्मा, जिद्वान्‌ , दयालु, 
परोपकारी, शरबीर, साहित्यसेबी, सगीतज्ञ, मल्लविद्याविशारद तथा सिलाई, 


सेन, जिल्दसाजो, रंगाई चित्रइुह्ा आदिविवध कलाओं में सिष्णात व्यक्ति सारतीय 
अनसम्राज्ञ को प्रदान जिये हैं। 


ग 


5 चर] 


का संत्षिप्त इतिहास 
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श्री दादूसम्प्रदाय 





इन सबका थोड़ा थोड़ा परिचय भी दिशा जाय तो एक छूोटीसी पुस्तक ही 
तेय्यार होसक़ती है। इस लेख सें ऐसा करना शक्य नहीं है । सम्प्रदायक्री ठीक 
ठीक जानकारी इन्हींके आश्रित है अतः इनका परिचय देना आवश्यक हे 
प्रर बह एक स्वतन्त्र निवन्ध सें ही दिया जासकेगा; इस समय इस लेख सें नहीं । 
सम्प्रदायने झपनी उपयुक्त विशेषताओं से देश के ज़नसमुदाय में झ्ध्यात्मिक़े 
भावनाओं तथा सांस्कृतिक अनुबन्ध को बनाये रखने सें पयोप्त सहायता पहुँचाई है । 


सद्गुणप्रधान स्वकीय जीवन से समाजके नेतिक धरातल्न को अंचा 
उठानेमें भी पूरी सहायता दी जाती रही है। अपने झाचार्थ के मध्यम मार्ग क़े' 
आदर्शो झपनाकर धार्मिक विभिन्नताओं में भी समन्वय क़ी महत्ताक़ो 
ब्र्यव्रहार सें सार्थक सिद्ध कर दिखलात्तेका प्रयास भी इनका क्रम सहत्वप्रद 
नहीं है। समय के साथ साथ अब -परिस्थितियों में पर्याप्त परिवर्तन होगये हैं, 
फिर भी अनेकों व्यक्ति आज़ भी उसज़दाहएण का झादशे हृपस्थित कुपने वाले 
झज़ूद हैं। कालज़ परिवर्तृत्न डृश्य ज़गृत भें अन्निवाय्र है अतः आगे के काल में 
झुया स्थिति लेगी इसका (निर्णय भविष्य के गर्भ मे ही समाहित है। पर अतीत 
तथा उज्ञेम्नाल की स्थिति का रूप ज़ब्य जहा तथा क्‍्याड ?- इसका छछ् 
दिगृदशेन ऊपर की कुछ पंक्तियों में किया गया है।॥ . .- - 


- सम्प्रदाय की सा्थकता--- 


आज का युग ऊपर के विवरण को देखने के बाद शायद यह प्रश्न करे कि 
दादूजी का महत्त्व तो अवश्य कुछ ध्यान में आता है पर उन्नके पश्चात्‌ उनके अनु- 
यायिय़ों ने उनके नाम पर सम्प्रदाय चलाया इसका क्या महत्त्व है ? उलटे जिस बात 
से बचने का उपदेश दादूजी ने दिया डनन के अनुयायी आज स्वयं एक सीमित 
दायरे में अपने को आबद्ध कर उनके उपदेश की शअवहेलमा का झुवग्नं ही उदाहरण 
बन रहे हैं | प्रश्न में अवश्य अंशांश औवचित्य है, पर प्रश्तकतों के दृष्टिकोण में भी 
ज्यापकता का अभाव है | 


सम्प्रदाय दादुजी के समकन्ष कोटि का हो ऐसा तो हो नहीं सकता । व्यवहार 


व 


के क्षेत् में इसा, मुहम्मद, बुद्ध, शक्कराचार्य जेसे न मातम कितने उदाहरण सामने 
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विद्यमान हैं जिनकी विशेष विचारधारा के अनुसार संसार के विशेष धर्मों का 
आदुर्भाव हुआ.। क्या उनके परवत्तियों में तल्यश्श और भी अनेकों व्यक्ति हये हैं ? 


श्री दादूमहाविद्यालय रजतजयन्ती प्रन्थ * 


इसका उत्तर हा से शायद ही कोई दे सके | हर विशिष्ट पुरुषों के पीछे जो जो वर्ग 
ब्रनते हैं उनमे उनकी भावना का रूप पूरा का पूरा नहीं उतरता तो भी उसका 
ओदचित्य अवश्य रहता है | पिछली दो सदियों पर न॒ष्टि डाले | स्वामी रामतीथ, परम 
हस रामकृष्ण, स्पासी विवेकानन्द, राजा राममोहनराय, स्वामी दयानन्द आदि जो 
जो विशेष मद्दापुरुप हुये उनके पीछे भी सम्तज व सोसाइटियो का निर्माण हथा है 
क्या उन समाज तथा सोसाइटियों में जिनके नाम पर उनका जन्मे हुआ है वेसे 
ही विचारशील और व्यक्ति निकले हैं? नहीं, तों भी उनकी ' अनुपादेयता हो सो 
बात नही । इसी तरह ढादूजी के पश्चात्‌ उनके 'अनुयायिवर्ग से और दार्दूजी उसन्न 
नहीं हुये फिर भी उनके वर्ग ने उनके सिद्धान्तों तथा निश्चयों का बहुत समय तक 
बालन कर उनकी विचारधारा को भ्रवाहित रसा यह कुछ्ले कम लाभ की बात 
नहीं है। 
. ढांदूजी ने अपनी साधना के द्वोरा भिन प्राचीन तथ्यों को व्यवहार में ला 
उनकी सार्थकता का दिगदर्शन कराया उन तथ्यों के प्रचार का कॉम उनके पीछे 
उनके अनुयायियों ने वरावर किया | संसार में दृश्य और 'अटश्ये उसय तंत्व साथ 
साथ काम कर रहे हैं। भौतिक ससार ही ससार नदी है. उसमें आध्यात्मिक संसार 
भी अपना सहान्‌ स्थान रसता है) 
जिस तरह अर्थ का औचित्य है उसी तरह अर्थ के त्याग का भी ओऔचित्य 
है। छ्िसा की उपादेयता से अधिक उपादेयता अ्िंसा की है। बल- 
प्रयोगजन्य विजय से धरमजन्य- विजय का प्रभाव अधिक स्थायी तथा अधिक 
'उपादेथ रहता है। प्रतिह्िंसा की भायना से समाज जजेरित होता है. जथ कि क्षमा की 
चृत्ति समाज फो सुस्थिर बनाने में सहायक होती है। कद्दने का अभिप्राय यद्द है कि 
दादूली फ्रे पश्चात्‌ जो सम्प्रदाय बना ज़ह : निरथ्थक ही रहा _ ऐसा नही है । उसने इन 
चार शवाब्द्ियों में ठादूजी की भावधारा को क्नाये- रखा तथा उसकी सार्थकता का 
प्रयास किया है। दादूजी के उपदेश को लाखो भनुष्यों तक पहुचाया । उनके प्रेममय 
बुचनक्रो अनकात-गा तगाकर सुना-सुन्ता कलासो अन्त करणों की प्रसुप्त आध्यात्मिः 
क्दाध्कन्वायरितरकिय + अपने ज्रीजरस में उसके कथित. सिद्धार्तों को अशाश से 
आा्न्रिक्र' कई. ससाजककता से श्प्रत्यक्ष तथा। प्रत्यक्ष रूप - में जो सहायता पहुँचाई 
उसका: मूल्ट फेविल-अज्विपचुद्धि। से झाका नही-ना सकता । दादूज़ी के पश्चात्‌ उनके 


श्ण 


"श्री दादूसम्प्रदाय का संद्िसत इतिहास 


* वास्तविक शिष्य रज्जव जी, सुन्द्रदांसजी, वखनाजी, सनन्‍्तदासजी, जगजीवनजी 
'जगंन्नौथंदांसजी, वाजिन्दंजी, चेनजी, गरीबदासजी, जनगरीबजी, टीलाजी जमलजी 
आदि सन्ते पुरुषों न अपनी साधना, अपनी रचना तथा अपने अपने आदर्श जीवन 

“छ्लंरा जनसभुदाय की अल्प- सेवा नहीं की है। ररूवजी, वखनाजी, वाल्दिजी 
'नीजासमजी आदि जाति से मुसलमान थे, पर उनने जातीय तथा सीमित स्थिति 
की-धर्मसावना का परित्याग कर अपने उपदेष्टा के उपदेश को अपने उदाहरण से 
"सार्थक सिद्ध किया था; पंडित जगन्नाथजी, बेश्य सुन्दरदासजी तथा पठान रज्जवजी 
'जातीयता से अपने को मुक्त कर एक मानव की भावना से ही प्रेरित थे और वे 

- 'भानव के नाते ही एक दूसरे के अत्यन्त -समीप थे | - ' 

सम्प्रदाय की परम्परा ने विविध क्षेत्रों में विविध महापुरुषों को प्रदान कर 
समाज के सभी वर्गों तथा सभी भ्रवृत्तियों में पूरा पूरा हाथ बटाया है। नागों का 
यदि दो सो बर्ष का यथावत्त्‌इतिहास प्राप्त हो तो उनके शौय तथा त्याग के न मालूम 
कितने उच्च उदाहरण: सामने आवें | जनसेवाग्रवृत्तिवाले दयात्रु महात्माओं की 
शीतल आत्मा से,न मालूम. कितने दारुण - दुःखदावानल से. दग्ध प्राणियों ने: 
शान्ति तथा सनन्‍्तोष का असाद्‌ पाया है | पू म, दया, शील, सदांचार, त्याग, सेवा, 
निरमिसानवा आदि गुणविशेषों को अपनाकर तदाश्रित अपने उज्बल जीवन से दुबल 
सनोधृत्ति वाले हजारों प्रणियों को ऊचा उठने की पर रणा .पदान -कर सहसीरों 
मनुष्यों को वस्तुत: मानव बनने में सहायता पहुंचाई गई, वह्‌ कम कीमती नहीं है । 
आज हम केवल बिना पूरी जानकारी के अपनी मिथ्या धारणाञ्ं की नाप तोल 
से सम्प्रदायों का जो परिणाम निकालने की चेष्टा कर रहे हैं वह संगत नहीं है । 
साधु सम्प्रदाय भिखमंगा है तथा देश, में भाररूप है, समाज के लिये अभिशाप है, 
इस तरह के ज्ो,वाक्यविन्यास किये गये हैं या क्रिये . जा रहे हैं. उसमें तथ्य का 
शअाधार नहीं है | थे सब दूषित तकंभावना से तथा बिना. सममे आक्षेपभावना से 
ज़न्मप्र पाये हुये सिथ्या लाउछन है जिम का वास्तविकता की, कसोटी पर कोई 
मूल्य नहीं हे। हु या 
“ ऊपर जिन मसहात्माओं, का नाप्तोल्लेख किया. गया है, उत्तकी देन,हिन्दी 
साहित्य-के क्षेत्र में भी कम नहीं. है। _ सन्‍्तसाहित्य के .निर्माण.में इस सम्प्रदाय का 
बहुत बड़ा हाथ है.। संरक्रत के महान्‌ विद्वान, होकर-भी इस सम्प्रदाय के महात्माओं 
से अपनी-रचता से हिन्दी को ही .अलंकत. किया, क्या यह- नगस्थ-स्री बात है ? 
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दाद्पश्नी सम्प्रदाय को जार शताब्दियों में एक भी शवान्दी ख़ाली नहीं गले है. 
जिसमें कि कुछ रचनाकार न हुए हो | €म इसका विशेष विवेचन हुस खिन्नन्ल 
में कर रहे हें जो 'हिन्दी साहित्य और दादूप॑धी प्रम्प्रदाय! जाम से पैस्ार डो उद्दा है 


सतन्रहवी तथा श्रठारहबी शताच्दी तो सानों सन्‍्तसाहित्य क्री अजस्रधारा 
की शताब्दियाँ थी । इन दो शताच्दियों में पचासों भहात्माओं ने अपनी अपनी 
बाणियों तथा विभिन्न रचनाओं से हिन्दी को अलंक्त किया था। अनुभववाणियाँ, 
पौराशिक अनुवाद, कोश, जीवनचरित्र तथा काव्य साहित्य के विभिन्न विपयो पर 
उननें जो रचनाये की हैं उनको अभी शिक्षित समाज ने छूत्रा तक नही दूँ । पर उनक्रा 
अददत्त्पपूर्ण अस्तित्व है। उसने एफ अभाव का परिहार किया है। उनने मानसिक 
ख़ुराफ की उचित पूर्ति करने में पर्याप्त भाग लिया है। 

हमारी उपेक्षा तथा जानकारी उनको देस नही सकी; जाच नही सकी तथा 
प्रकाश मे न ला सकी इसमें इन महात्माओं का फोई अपराध नही । थे तो अपनी 
साधना तथां अपना अटूट श्रम धरोहर के रूप में आपको सौंप गये हैं । आप उस 
धरोहर को सुरक्षित रखें या उपेक्षा करें यह आपकी 'सममक का काम है। 


यदि भाषा के क्षेत्र में आमगीतों का महान्‌ महत्त्व है तो अपने स्थान पर उ् 
साथकों के प्रेमगीतों का भी स्थान कम महत्व का नहीं है। सूर और मौरों की 
महत्ता है तो रज्जव, वन, टीला, जनगोपाल सुन्दरदास भी उपेक्षणीय नही 
हो सकते । साहित्य में भूपण, मतिराम, विद्वारी का स्थाज्विशेष है तो उरूपदास, 
भीसजन, चम्पाराम का स्थान भी तियत करना होगा | गिरिधर के कु ड़लिया फोई 
मानी रसते हैं तो 'सुन्दर के सवैये और वाज़िन्द के अरिल भी अपना विशेष 
स्थान रखते हैं। ताभानीकृत भक्लमाल का महत्त्व है तो राघोदासड़ी की भक्तमाल 
भी उपक्तणीय नही है | रसए ज॒जी का वृत्तविनोद, स्वरूपदासजी की पाडवयरोम्द- 
पन्द्रिका, सुन्दरमन्थावलि, चम्पारामजी का क्षीरर्णव, भीखबावनी, चवरदासजी का 
एकादश, सगलदासजी का सुन्दरोदय, निश्चलदासजी महाराज का विचारसागर व 
डैल्िप्रभाफर, व आत्मारागजी का झात्मप्रकाश, पुन्थ हिन्दी साहित्य में अपनी 
महत्ता से अपना स्थान बनाये हुये हैं। अन्य रचनाकारों की रचता भी निरधक 
सह्दी है। जिस समय विह्जन अपने घर की संभाल फरेंगे तब उद्ें ज्ञात होगा कि 
इन एकान्तसेवी साथकों ने अनुभूत भावधाराओं को फिस तरह सीधे सादे शब्दों में 
भषाहित किया है। इनको न प्रशंसा की आवश्यकता थी, न इन्हें किसी तरह के 
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पारितोषिक ही चाहिये थे। नये अपनी रचनाओं हारा अपने को साहित्यिक 
कहलाने के इच्छुक थे। इनने तो अपना संचिंत खजाना शब्दों में आबद्ध कर 
सुरक्षित कर दिया | उनको इससे अधिक ओर कोई इच्छा थी भी नहीं । इस तरह 
इस सम्प्रदाय के सेकड़ों महात्माओं ने उसय रूप सें हमारे समाज, देश, तथा भाषा 
की सेवा की है। 
जब अ्रमणवृत्ति की कमी हुई तथा स्थायी निवास का सिलसिला चला त्तब 
' इस सम्प्रदाय के सुपठित पुरुषों ने आतुरसेवा के काम की ओर विशेष ध्यान 
दिया। रामकृष्णु सिशन की तरह उनने किसी संगठित संस्था के रूप में तो 
कार्यौरंभ नहीं किया पर व्यक्तितः सहस्रों व्यक्तियों ने औषधोपचंर से विविध 
रोगपीडित प्राणियों को, रोगनिवारण कर, नवजीवन अदान किया था और आज 
भी कर रहे हैं | चिकित्सा का कार्य तो इनका एक आवश्यक अ'ग बन गया है। 
ओऔषधोपचार का काम बिना फीस बिना दास के करना कष्टपीडितों की अल्प 
सेवा नहीं है। पिछले दो सो वर्षों में इस सम्प्रदाय में बहुत से महात्मा उच्च कोटि 
के चिकित्सक हुए हैं | उनमें से अधिकांश ने यह्‌ काय केवल सेवाभावना तथा उपकार 
भावना से ही किया था। ह 
दादूजी महाराज के पश्चात्‌ बीसवीं शताब्दी के पूर्वा्ध तक इसमें योगी, 
सिद्ध, महात्मा; त्यागी, भजनीक, पर्याप्त संख्या में होते रहे हैं। उनके आदर्श, 
त्यागमथ . छच्च जीवन तथा साधना से अल्कक्षित व प्रत्यक्ष दोनों तरह से मानव 
,समस्ाज को उच्च ग्रेरणा प्राप्त हाती रही है। महात्माओं की श्रमंणशील 
मंडलियाँ घूम घूम कर आध्यात्मिक संस्कृति के भावों को मानवसमसुदाय में जाग्रत 
करने का कास अनवरत करती रही हैं तथा कर रही हैं । संस्कार का अनुवर्त न ही 
समाज के लिये विशिष्ट प्रकार की. देन मानी जाती है। मनुष्य का शरीर नहीं, 
अपितु मन ही उदात्त व उन्नत हुआ करता है । मनः की उदात्त व उच्च स्थिति का 
आधार है उत्तम संस्फ़ार | संस्कारी समाज ही वस्तुतः समाजशब्दव।च्य है। असंस्कारी 
साक्षर समाज का समाजत्वेन कोई महत्त्व नहीं है | इसका प्रत्यक्ष उदाहरण इस 
समय हमारा देश है। अञ्जी शासन ने अपने आनुकूल्य के लिये भ्र॒त्य तैयार 
करे के लिये जो शिज्ञाक्रम जारी किया था उसने भारत के मानवसमाज की महान 
क्षति की है। उस शिक्षाक्रम ने उस उत्तम संस्कार को जो भारत की अपनी 
ह सांस्कृतिक भित्ति का अम्मुख आधार था छिन्न भिन्न कर द्यि है। उसी का परिणाम 
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इम भोग रहे हैं । सदुगुणो की प्राप्ति के विना सत्संस्फार का अनुवन्ध नहीं बना 
करता है। मानचजीवन के लिये सदुशुशप्राप्ति फे कौुम्बिक जीवन, शिक्षा ओर 
सत्सग प्रमुख साथन हैं। दादू सम्प्रदाय के बहुत बड़े वर्ग ने शिक्षा तथा मत्संग 
के द्वारा इसफी समुचित पूर्ति बहु समय तक की हैं। इस तरह ऊहा जा सकता 
है कि इस सम्प्रदाय ने, साहित्य, सेवा, समाज में सत्संस्कार-अनुवत्त न द्वारा 
अपनी साथकता स्पप्टतया सिद्ध की है। नीरक्तीरविवेकट्॒प्टि से अवशुणों को 
ही वढाकर देसना ठीक नही, गुणों को भी देसना आवश्यक है। 
२१--पूर्ति 
पीछे जो कुछ लिसा गया है उस से दादूपथी मम्प्रदाय का सामान्य परि 
चय प्राप्त दोजाता है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं, जिनमें मतभिन्नता है उनका विशेष पिवेचन 
नही हुआ है , जैसे डादूजी के जन्म तथा उनमे सिद्धान्तों के विषय से । जन्म के 
विपय से जेसा कि आरम्भ से माना गया है उसी रूप का उल्लेस फ़िया गया है । 
जिन अन्य लेसको ने अपने विभिन्न अनुमान लगाये हैं उन अनुमानो तथा फिसी 
किसी परलेसक्ने प्रमाण द्वारा दादूजी के जन्म के विपयमें जो कुछ लिखा है 
उसकी असगति तथा इसमें जो कुद किसां है उसकी संर्गात के लिये युक्ति तथा 
उचित अमाण की आवश्यकता है । ऐसा करने पर लेस का रूप धति बिम्दृत 
होजाता | दूसरे इस बारे में एक स्वतन्त्र पुस्तक “दादूजी मद्ठाराज की 
जीवनी? मामक जिसके लेसक उनके शिष्य जनगोपालजी हैं, मुद्रित होकर प्रकाशित 
हो चुकी है। और गद्य में भी दादूजी मद्दाराज का विस्तृत जीवनचरित्र प्रकाशित 
करने का प्रयास चांलू है, अत इस लेस में जीवनी पर विशेष विचार नही किया 
गया है। 
दूसरा बियय है “दादूजी के सिद्धान्त” इस पर भी सयुक्ति सप्रमाण विशेष 
प्रकाश डालने की आवश्यकता है।मेरे अपने विचार में जैसा झुमे समभमें 
आया सक्नेप में उसे ज्यक्त कर दिया । इस बारे में दादूजी को कवीरजी के 
अनुयायी बनाने की या मानने की जो मूल सुधाकरजी ट्विवेदीने वेलवेडियर प्रोससे 
प्रकाशित होने वाली दादूबाणी की भूमिया में की है उसका कोई सबल आधार 
नहीं है । दादूज़ी कमाल फेपरवर्ती हुए यह कथन केवल क्स्पनामात्र है उसमे कोई 
उचित प्रमाण नहीं है। दादूजी के विचारों पर हो सकता है कि क्चीरजी, नाम- 
दैवजी, रेदासजी आदि पूर्व॑र्दी सहात्माओं की भावधारा का भभाव पढा हो और 
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ऐसा होना अनुचित भी नहीं है। जो उचित सिद्धान्त अपने से पहिले स्थापित 
किया जा चुका है उसके औचित्य को स्वीकार करना उस प्रवृत्ति के मानव के लिये 
-अनिवाय है। जिस तथ्य को कबीरजीने दृढता से प्रतिपादन किया था दादूजी 
उसी तथ्य के अनुयायी थे। शाश्वत धर्म जिससे मानवमात्र का कल्याण हो सकता 
है, जो “निःश्रेयस्तकरो धर्मः” इस लक्षण से व्यक्त किया 'गया है उसमें सापेक्षता 
तथा पखापखी को स्थान कहां है | | 


दादूजी धर्मको जातित्व से निबद्ध करने के पक्त में नहीं थे । कबीरजी ने भी 
यही लिखा, यही कहा तब उसकी समानता स्वतः:पसिद्ध हो इसमें क्या अनोचित्य 
है। पर इसका यह अर्थ लगाया जाय कि दादूजी कबीरजी के दी अनुयायी थे यह 
ठीक नहीं है। समान विचारधारा वाले व्यक्ति अवश्य एक दूसरे से अनुप्राणित 
होते हैं। उसको यह अर्थ नहीं माना जाता कि वे एक-दूसरे के पूरे अनुयायी भी हैं। 
उस समय समाज में प्रचल्लित जिन जिन बातों को कबीरजी ने अनुचित माना 
खण्डन किया है उनको दादूजी ने भी अनुचित माना है तथा उनका खण्डन. 
* किया है जेसे हिन्दू व मुसलमान परस्पर विभिन्न हैं; परमेश्वर सन्द्रि व मस्जिद 
में ही प्राप्त किया जा सकता है तथा वहीं उसकी उपासना होसकती है| ईश्वर की 
प्राथना का साधन आरती यानमाज आदि ही है। अन्तर केवल इतना है कि जहां 
कबीरजी के खंडन को प्रक्रिया तीत्र है, वहां दादूजी के खंडन की प्रक्रिया मृदु है । 
: जातित्व के व्यवह्यारों को धर्म में जोड़ देने तथा उन व्यवहारों को धर्म का-अंग 
मानने का खंडन नामदेवजी तथा रंदासजी ने भी किया है | इसका अभिप्राय 
थही है कि जिन साधक पुरुषों ने परमेश्वर के व्यापक रूप को निर्बोध मानकर 
उसकी प्राप्ति के लिये प्रयास किया उन सबकी विचार»खला एक ही तरह की 


होनी स्वाभाविक थी ओर इस श्र्थमें वे एक दूसरेके अनुयायी भी कहे जांय या साने जाय 


तो अनुचित नहीं । इस अर्थ में दादूजी भी कबीर, नामदेव, रंदास आदि अपने. 
पूबबर्ती महात्माओं की भावधारा के पोषक तथा अलुगामी कहे जा सकते हैं । 


किन्तु दादूजी का जीवनविकास उनकी स्व॒तन्त्र साधना से ही हुआ है, उन्हें 

: जो उपदेश ग्यारहवें चर में एक बुद्ध महात्मा द्वारा कांकरिया ताल्लाब पर खेलते 
_ समय मिला था, उसी से उनकी जीवनधारा ने पलटा “खाया । उनने जोः 
कुछ साधना की तथा जिस तत्व को आधार - बनाया उसका मूल उसी डप- 


है 23-७७: 


श्री दादूमद्वाविधालय रजतजयन्तों अन्य 


देझ में था | उसी वीज भूत सस्कार का आगे जेंसे जैसे साथनादाठय होता गया 
चेंसे बसे पललवित होना स्याभाविऊ था । जब अपनी साधना हारा वे अपनी मजिल 
पूरी कर चुके सब उनमे उस तथ्य को अपने शब्दों द्वारा व्यक्त करना आरम्भ किया। 


'वाणी' उसीका प्रतिविम्ध है । दादजी ने जिन आमक तथ्यों का खंदन किया 
है बहा भी उनके क्धन में कठोरता नहीं है। उनके शब्द शब्द में स्नेह मदुता तथा 
कोमलता की पूरी पूरी छाप है । आप आदि से अन्त तक वाणी का अवलोकन 
कऋरिये, कही भी प्रह्यरात्मक शेंली का रूप सामने नहीं आयेगा। उनकी वाणी में 
से अहकार का अंश सर्यधा हृट गया था | उनके निम्वय् में व्यक्तिमेद, जातिमेद, 
चर्ममेद का लेश भी शेप नहीं था। यही कारण है कि उनने सर्वत्र अपने कथन में 
सरस प्रेस की घारा प्रवाहित की हैं। दादूजी महाराज का जीवन व्यष्टि की मर्यादा 
को मम्माप्त कर समष्ठि में व्यापक होगया था। यही कारण है कि उनके सानिध्य 
* आने वाले सभी शिप्योंने उनमें अगाघ श्रद्धा अदशित फी । रम्भवदासजी, 
सुन्दरदासली, टीलाजी, वस्॒नाजी, जगजीबनजी, जगन्नावजी, सन्तदामजी, 
वनवारीदासजी आदि उनके प्रीढशिष्यों मे अपनी अपनी बाणियों में तथा विशेष 
कऋतियों में टनकीं जिस श्रद्धासे स्मरण क्या है उस से व्यक्त होता है कि दादूजी 
का सीवन भें समय ह्वी वन गया था। यही कारण था कि नानकली, कवीरजी, 
सामदबजी व रेठासजी आदि महात्माओं की अपेक्षा उनके जीवनकाल मेंहदी 
डादूजी के अनुयायिय्रों की संख्या वहुत अधिक हो गई थी। जनगोपालजी की 
जन्मलीला तथा माघोदासजीकृत सन्तगुणसागर से छादूजी मद्दाराज के शिष्यों तथा 
अद्धालु अनुयाय्रियों के नामोल्लेस हैं। उनकी संख्या सेकडो से अधिक है। 
एकक्‍्सी वावन शिष्य तो उनके प्रसिद्ध हीं हैं। उन्होंने अपने निम्नयों को व्यांव- 
हारिक रूप प्रदान किया था, इसका सबसे वरडा प्रवल प्रमाण उनके हिन्दू 
चथा मुमलसान शिफप्यों की स्थिति है। हिन्दुओं में ट्विजातियों में भी उनके 
पर्याप्त शिष्य थे।न्तवहों हिन्दू मुसलमान का विभेद था और न वर्साश्रमक्‍त। 

पक जगजीवनजी व माधोद्ामजी जाति से ब्राह्मण यै | 
थे । बडे 22 “न झुल्दरदासली च जनगोपालजी जाति से बेश्य 
नै, जमलजी, चौहान हरिमिंहली व मोहनजी जाति से क्षत्रिय थे। 


कानदासज्ञी आ हि जाति 9 
के “पिसेशुद् थे। स्चली, वसनाजी, वाजिन्दजी व निज़ाम जाति 
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श्री दादूसम्प्रदाय का संक्षिप्त इ तिंद्दास 


से मुसलमान थे | ये सब दादूजी के प्रमुख शिष्यों में हैं। सब ने उसी विचारधारा 
को तथा व्यवहार को आत्मसात्‌ किया था जिसको उनके उपदेष्टा दांदूजी 
महाराज ने उन्हें बताया था| अन्य सम्प्रदायप्रवत्तकों की अपेक्षा दादूजी की यह 
विशेषता स्वतःसिद्ध है। 

पिछले विवरण में दादूजी के जीवन पर अधिक नहीं लिखा गया उसी 
तरह उन्की वाणी पर भी विशेष प्रकाश नहीं डाला जा सका है | इसका भी कारण 
लेख की कलेवरबृद्धि था | वाणी के विवेचन के लिये भी श्वतन्त्र निबन्ध की 
आवश्यकता है, तभी उसका कुछ कुछ स्वरूप परिचय हो ! दादूजी की वाणी में 
सहज सरलता तथा स्थानुभूतिका स्थान स्थान पर दिगदर्शन होता है। जिन व्यक्तियों 
' की थोड़ी भी प्रवृत्ति ग्राध्यात्मिक विपय की-ओर है उनके लिये वाणी अवश्य 
'“स्वान्तः सुखाय” का निमित्त बन सकती है। कोटुम्बिक व सांसारिक विविध 
यातनाओं से चिन्तित व्यक्ति यदि थोड़े समय एकान्त में बेठ वाणी का अवलोकन 
करे तो उसको वाणी एक बहुत हितेच्छु मित्र की तरह साथ देती है । उसके अधीर 
छदय को उससे तुरन्त सांन्ल्वना प्राप्त होती हे ।चाणी के विषय में यहां क्या 


विशेष लिखा जाय ? वह तो रवयं पढने की ' तथा स्वयं ही सरसता अनुभव करने 
की वस्तु है। 


परिचय में दादूजी के पश्चात्‌ उनके अनुयायियों ने उनकी विचारधारा को 
शुष्ट करने के लिये जिस साहित्य का निर्माण किया उस पर भी अधिक विचार नहीं 
गया । कारण यदि दो चार ही व्यक्ति उनके बाद कुछ लिखने वालें होते तो कुछ 


कहा भी जा सकता था; यहां तो उनके जीवनकाल में ही बीसों शिष्य ऐसे हो गये 
थे जिनने अपनी अपनी रचनायें आरब्भ कर दी थीं | इस सम्प्रदाय में जितने रच- 


नाकार हुये हैं कहा जा सकता है उनकी बराबरी के अन्य किसी सम्प्रदाय में नहीं 
हुये | पचासों व्यक्तियों का यदि थोड़ी थोड़ा भी निरूपण किया जाता तो इस लेख 
का स्वरूप. विस्तृत आकार ऊो प्राप्त होता | ऐसा करके भी सबका यथावत्‌ परिचय 
'नहीं दिया जा सकता था। इसलिये इसको स्वतंत्र निबन्ध के लिये ही छोड दिया 
गया है, आगे इसकी एक सूची दी जा रही . है जिससे सामान्य परिचय प्राप्त हो 
जायगा | | ॥ 

... विवरण में सम्प्रदाय के कुछ विशिष्ट व्यक्तियों का परिचय भी इसी कारण 
से नहीं दिया गया है कि उनमें से किसका परिचय दिया जांय तथा किसको 


श्री दादूमद्वाधिद्ुसय रंजतजयन्ती ग्रन्थ 


बीडा जाय । देने जसे सभी व्यक्तियों का परिचय दिया जाय तो कलेवरबृद्धि की 
समस्या सामने हैं | इस तरह ये सब आवश्यक परिचय के भाग होते हुए भी इस 
लेस में स्थान नही पा सके हैं । इस लेस में तो आप इनका नामपरिचय सूचियों 
द्वारा प्राप्त कर सकेंगे | सम्भव हैं शताव्दीग्न्थावली में इस कमियो का परिहार 
किया जाय 


दादूपथी सम्प्रदाय जिसकी स्थापना को साढ़े तीनसी बर्ष से अधिक का 

समय होगया द॑ आरम्भ से दीसौ वर्षतक अत्यधिक पिवर्धित हुई। सौ चर्ष उसकी 
विवर्धित दशा रही । पिछले पचास वर्ष इसके उत्तार के हैं। इसका व्यापक नेत्र बहुत 
बिस्तृत है । वम्वई से सीमाप्रान्त तक इसके स्थान सर्वत्र कायम हैं | गुजरात, 
मध्यभारत, सी० पी०, राजस्थाम, यू० पी० तथा पजाव में इसकी व्यापकत्ता है 
राजस्थान और पंजाव में आवादी तथा स्थानों की सल्या सबसे अधिक है | दादूप॑- 
धियों के निवासस्थानों फी संता प्रारस्भ में “दादूद्वारा” नाम से द्वी होती थी । छोटे 
गम, करने, जनपद तथा बड़े नगर जहाँ भी ये आवबाद हुए वहा इनके दादू हारे 
बनें | अब तो स्थानों की अधिऊता होने से तथा भिन्न प्रवाह के कारण व्यक्तिगत 
त्तामो पर भी स्थानों की सल्नायें होने लग गई हैं।सख्या के अनुपात से बीसवी 
सदी फे पूर्वार्थ तक यह बडी सम्प्रदायों से से एक सानी जाती थी । अब भी 
राजस्थान में प्रचलित सम्प्रदायों में इसका नम्बर प्रमुख द्वी हो सकता है | कभी 
क्परतस्पतया तो इसमें जनगणना हुई नही है, अनुमानत ही इसकी सख्या 'आकी 
जाती रही है। मेरी समझ में इस समय इनकी संख्या दृश हजार से बीस हजार के 
बीच में है। यह सस्या केवल उन्ही व्यक्तियों की है, जो दादूपथी सम्धदाय में दीक्षित 
हैं | इस मिद्धान्त को मानने वाले व्यक्तियों की सख्या तो आब भी कई लाख 
निकलेगी, क्योकि राजस्थान, पजाव, मालवा प्रदेश तथा गुजरात में बहुत बडी 
जनसख्यां दादूजी के सिद्धान्तों को पानने ध्वाली है, थे दादूजी की वाणी 

में अपनी श्रद्धा रखते हैं, तथा सत्यराम के व्यवद्दार को सान्यता देते हैं। 

मसत्यरासज्री' यह दादूपन्थी सम्प्रदाय का साम्प्रदायिक परस्परामिवादनशब्द है । 

सभी दादूपन्थी एक दूसरे का अमिवादन इसी शब्द से करते हैं, तथा अन्य आयत 
सजनों का सत्कार भी इसी शब्दोश्यारण हवारा किया करते हैं। उनसे सम्बन्ध 
रसने वाला सभी गृहस्थवर्ग भी मिलने पर इसी शब्द का प्रयोग कर आपस में प्रेस 
प्रदर्शित करता है | वर्वेमान पद्घठि में यह्‌- इनका साम्प्रह्ययिक “मोटो” कहा 

ध्ड] 


श्री दादूसम्प्रदाय का संख्िप्त इतिहास 


जासकता है। “ सत्य राम ” उस नामस्मरणसाधना का निर्देशक है. जिससे 
स्पष्ट सिद्ध होता है कि दांदूजी का राम... वही था जो इस संसार में सत्य-तत्व है। 
सत्य ही रास है। यह इसकी परिभाषा या.यही इसकी व्युत्पत्ति कही जासकती है। 
इस तरह “सत्य राम” के उपासक इस सम्प्रदाय की संज्ञा दादूपन्थ या दादूपन्थी: 
है| यह इस सम्प्रदाय सामान्य परिचय है। 
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श्रीदाद्‌ महाविद्यालय व॑ं छाश्रावास 
। का 
2 4 त्नेप | पा + हर के 
सीत्तप्त पीस्चय व विवरण 
सं० १६७६ फाल्गुन शु ५ से सं० २००८ के फाल्युन तक 
विद्यालय का आरमंमस-- 
जगन्नियन्ता की प्रकृति में अनेक कांये सहसा सम्पन्न हुआ करते हैं 
पत्येक कार्य की प्रेरणा! तथों उसका प्रादर्भावि विमिन्‍न रूपसे हुआ करता है । 
कभी कभी ऐसे भी. अवसर आते हैं कि जिंनमें ऐसे कार्यों की देवो- 
प्रेरणा से अकम्मात्‌ स्फूर्ति हो जाती है तंथा शीघ्र ह्वी उनका मूतरूप भी 
बैन जाता है जिनके विषंय में नं-कमी सोचा गया है ओऔरें ने विचारा गया है| 
विद्यालेय का इर्दूमव भी कुंछे ऊुछें ऐसा ही हैं । 
दादूप॑थी सम्पयदाय में आचायप्रत॑र महर्षि श्रीस्थामी दादूजों महारोज के 
ब्रह्मलीन होने के समय से- ही एक वार्षिक मेले का आयोजन होता हुआ चला 
' आरदहा हे। फा० शु० ३ से एकादशी तक यह मेला जयपुर राज्य के नारायणा 
( नरेना ) कसके में सम्पन्न होंता है । 
सम्प्रदाय के आचार्य की परिवर्तन' होने के उपलक्ष्य में जो आयोजन होता है 
अंह “वंडा मेली” कहलाता है | इस प्रकार का मेला तभी होता' है जब एक अचार के 
गोलोकबास के अनन्तर उनके स्थान पर अपर आचार्य स्थान अहण करते हैं। 
समंवत्‌ १६७६ में माननीय म्वासीजी महाराज श्री दयारासमजी ने अपने 
जीवनकाल सें ही “बड़े मेले! का आयोजन किया था । उक्त आयोजन करने का 


उसका विशेष ध्येय यहू. था कि वे अपने जीवनकाल में ही.अपने उत्तर।धिकांरी कौ 
नियुक्ति करना चाहते थे | 


इस मेले झी चर्चा सम्प्रदाय के साथुओं सें चल रही थी । स्वर्गीय पूज्यपाद 
स्वासी श्री लक्ष्मीरामजी महाराज, को भी इस मेले के समाचार मिल चुके थे । 
डस ससथ पूज्य स्वासीजी के पास रुपरासी कृपारासजी, स्वामी केशवदासजो, में 


।  श८ई 
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€ लेखक ) तथा अन्य कई साधु छात्र अध्ययन कर रहे थे । हम लोगों ने वेशजी 
महाराज से परर्थना की कि थे इस वार 'बड़े मेले! पर अवश्य पधार । कैसे वेजी 
महाराज चापिक मेले सें वहुत ही कम्त जाया करते थे । दस लोगों के विशेष आम 
पूर्ण निवेदन के उत्तर से उन्होंने निर्देश किया कि मेले देखने + लिये मेले में जाना 
कोई उपादेयत्ा नहीं रखता । यदि कोड कार्य सम्पन्न होसफे तो मेज्ले में जाना 
सार्थक है। हम लोगों ने निवेदन किया कि यदि-आप आगे द्ोकेर सम्प्रदाय को 
कुछ निर्देश करेंगे तो कार्य होना भी कठिन नही है । कुछ दिलों की ऊद्दापोह के 
पश्चात्‌ वच्यती महाराज का मेले में जाने का निश्चय होगया। 


मेले पर सम्प्रदाय फ्े हित्ताथे एक सभा के निर्मोण का सिश्वय किया गया 
तथा उसके आधीन या इसके हारा सेचालित एक शिक्षण संस्थाकी योजना की भी 
विचारार्थ रफने का निर्णय किया गया। 


समय व्यतीद हुआ और मेत्ते का समय आरा पहुचा । वैद्यजी महाराज के 
अलेफ श्रद्धालु तथा प्रेमी महात्माओं ने भी वेद्यजी महाराज को नरेना पथारने 
की प्रार्थना की । फलस्वरूप वेद्यजी महाराज मेले में पधारे | 


सम्वतू १६७६ फाल्गुन शुक्ला ५ को राघ्रि के समय कान्हडदासजी के 
चोमीते में मेले पर आये हुये सन्त मह्यात्माओं की सभा का आयोजन किया गया । 
सभा में स्वामी केशवदासजी आदि अनेक गर्य मान्य सज्जसों के प्रवचन हुए | 
बादुपंथी सम्प्रदाय की उन्नति, तथा सम्प्रदाय के हित्त उसके साहित्य के 
मरक्षण प्रकाशन व शिक्षाग्रसार फे लिये “दादूदयात्धु महासभा? की स्थापना का 
प्रश्त विचारार्थ प्रस्तुत किया गया । ल्‍ 


उपस्थित सहस्रों मद्दात्माओं ने ( जिनमें सन्त, महत्त, 'जमार्ते, विरक्त, 
उपरवी आदि सभी थे ) प्रस्ताव का अत्यन्त उत्साह से समर्थन कियो | सरर्य 
सम्मति से दाददयालु सहासभा? का उसी समय निर्वाचन कर सभा की 
स्थापना की गदे।7 द् ही ््ि 


ता 


। 75३ इ बज. 5 स्जे “5 हो गा न 
» + 'गर्शुन शुक्ला ६ को साय॑कालें सभा के ट्वितीयद्वस का अधिवेशन 
शसी स्थान में प्रारम्भ हुआ। 


तः 
कह . का च 
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इसी अधीवेशन में वेद्य जी महाराज द्वारा शिक्षाप्रचार के लिये एक शिक्षण 
संस्था स्थापित करने का प्रस्‍्तात् विचारार्थ उपस्थित किया गये। प्रस्ताव के समर्थन 
शथा, अनुमोदन में अनेक विज्ञ -महत्माओं «ले अपने अपने विचार व्यक्त किये। 
प्रम उल्लास तथा उत्साह के साथ ग्रह अम्ताव भी संर्वाचुमति से स्वीकृत किया 
गया । प्रस्ताव की. स्वीकृति के ,सांथ'ही संस्था: की स्थापना के लिये आर्थिक सहा- 
यता की मांग की गई.। महन्त; सन्त * तथा सभी श्रेणियों के महात्माओं ने यथा 
. शक््य सहायता क्राय सें भाग लेना आरंभ किया | ह 


सभा का तीसरे दिन का अधिवेशन फा० शु० ७ को हुआ ।| उक्त अधिवे 
शन में शिक्षणसस्थां की स्थापना तथा : उसके कार्य्स॑चांलन के लिये एक कार्य- 
कारिंणी समिति का निर्वाचन किया गया निर्वाचित समिति को अधिकार दिया 
गया कि वह अपने निश्चय के अनुसार: संस्था की स्थापनां तथा उसके कायसंचा 
खन की व्यवस्था करे | 


सहायता प्राप्ति के लिये पूज्य बद्यजी महाराज तथा कुछ अन्य महात्मा, 
जिनमें महनत सनीरामजी. सहन्त चनसुंखजी, सरंव्रामी लांलदासजी, बाबाजी महा- 
राज गोपालदासजी तथा सन्त केशवदासजी आदि तथा कुछ मंडलीश्वेरा का एक 
शिष्टमण्डल सब सन्त महँत्माओं के पास पहुंचा । 


,.. -शिप्टमण्डल् को अपने कार्य सें पर्याप्त सफलता प्राप्स हुईं। इस मेले पर दो 
हजार रुपये नकद तथा इकतीस -हजार की सहायता के वचन मिले | इस तरह 
शिक्षास'था के लिये-पहिले होर में ही तेंतीस हजार के फंडका रूप बन गया।, 


शित्षासंस्था फो अच्छे रूप में संचालिंत करने के लिये उपंय्रुक्त स्थान तथा 
पर्याप्त धन की आवश्यकता है, यद्द बांत वेद्यजी महाराज से छिपी नहीं थी । काये 
के भावी रूप को सीचते हुए प्राप्त धनराशि बहुत अपयोष्त थी । " + 


वद्यजी महाराज की धारणा थी कि संस्थाकी स्थापना कर देना तो कठिन 
महीं है, पर आगे उसकी उचित आर्थिक सहायठा तथा उसकी देख भाल ब कार्य 
संचालन करने के लिये योग्य व्यक्तियों की परमाश्यवकता है -.। यदि सहायक और 
कार्यकर्ताओं की व्यवस्था न हो तो फिर कार्यसंचालन सहज नहीं है । वे चाहते 
थे कि सहायता का काय वे ही कर सकते हैं जो सवय॑ त्यागी हैं तथा प्रभावशांली 


[ (१०३ 


में दी मद्दा्दियालिय व ब्रॉश्रावास 

भी हैं, वे ऐमे व्यक्तियों ऊे अनुसन्धान में थे | देवात्‌ू उनका ध्योन उस महात्मा की 
झोर गया जिंसरा उपकरण तृूम्वा, 'प्रलफी और एफ चादर सात्र था। उनका नासे 
था स्वीमी सेवारामजी | वैद्यनी महाराज ने उससे अनुरोध किया कि वे इसे 
कार्य में उचित सहायता प्रदोन कराने का प्रयास करे । स्वामी सेवारामजी ने इसकी 
इलेर मौन भाषा में दिया | संवोमी सेंवारामजी भी चादतं थे किसीघु लोग पढें 
ओर विद्वान बनें | उनकी वह अ्रन्तर्विचारणा इस अवसर पर ओर प्रबल हुई । 
उन्होंने मानसिक संकल्प में ही निश्चय किया कि, होसके तो, इस कोर्म में शक्ये 
प्रयास अपने द्वारा भी किया जाना चाहिये | बेदी महाराज को आशा हुई और 
यह पूरी भी हुई । काम करने के लिये उत्माही, शिक्षाप्रेमी तथा सम्प्रदाय के 
इत्कप की परम कामना करने वाले महन्त चैनसुसजी डीडवासा आगे आये । 


इस तरह इस बृद्दत्‌ मेले पर वेद्यजी महाराज का पधारनों मेले की शोभावृद्धि 
के साथ साथ सम्प्रदाय सेवा के लिये परम फलदायी सिद्ध हुआ समा का निर्माण 
शथा शिक्षामस्था के आयोजन का सूत्रपात दोगया । 
२-- स्थापना 
सरेना ऊे मेले के पश्च,त््‌ जयपुर स कार्यकारिणी ने अपना क यरिम फिया । 
सद्दायता फर्ज़ों वचर्न प्राप्त हुए थे उनकी, रस मंगानी शुरू की गई। शिक्षासंध्वा 
की स्थ,पना कब की जाय, इस पर विंचारबिमर्श होने लगा । बहुत से ब्यक्तियो 
की सम्मर्ति थी कि पर्याप्त कोपसप्रद्ट हो जाने के वादे ही कार्यारस्मे करेनी चाहिये । 
क्योकि कोप के ब्याज की संहायता से ही कोम को संचालन करना दै। कीर्य- 
कारिणी के ऐंफ प्रभु संदस्ये मार्ननीय स्वंगीय डाक्टर्र देलजगेभिहजी सकी एंम० 
बी० ने सम्था की स्थापंना तुरन्त करने पर बल दिया | उन्होंने अनेऊ ऐसे उदाहरण 
उपस्थित किये जिनमें फार्यारम्म फर देने से काम चलने लगा । कार्यरम्म न कर 
कोप के एन्न होने की आशी वाले कार्य यातो प्रासन्म ही नही हुए था फिर उनका 
आरम्भ सभय बीतने पर हुआ। उनका आमप्रह था फ़ि कार्य प्रारभ कर देने से एतदथे 
विशेष उद्योग अवश्य केसनों पडेगां, अन्यथा कार्य की गति धीरें धीरे मन्‍्द पडने 
सगेंगी। हा 
चह्नुत भनऊे कथन से दत था, तथ्य था | यो सदस्य पॉफसंम्ह के दोद 
की परने छाये विचार रंसते थे वो भी फिर उसके विचार में सहमत होग॑ये। निर्श्येय 
कर लिया गया कि जेठी दशंददरा को ससया की स्पार्पेना करे दी जोय ! 
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श्री दादूमद्दाविधालय व छात्रावास दादुमद्दाविधालय व छात्रावा न्ड्- 
स्थापना के लिये दो प्रश्न हल करने थे। पहिला स्थान का, तथा दुसरा प्रथ्िष्ठ 
होने वाले छात्रों का । पहिल्ा प्रश्न ही विकट बने गया। स्वतन्त्र जमीन मोक्त 
लेकर स्थान बनाने के जल्षिये पर्याप्त समय तथा. अर्थ की आवश्यकता थी। यह कार्य- 
फारिणी के साध्य रोग नहीं था। 


कार्यकारिणी के अन्येतम सद्स्थ जयपुर के प्रमुख नागरिक, स्वासी रति- 
रासजी की परम्परा के उत्तराधिकारी स्वासी «ो केशवदासजी ने _ स्थान को उल- 
भन को दूर करने का निश्चय किया | रामनिवास बाग के एलबर्ट सद्दल के पीछे 
ही रासनिवास बाग से सटा हुआ स्वामी रतिरामजी का बाग था। उसके तीन 
हिस्स थे । जनसें से एक हिस्सा जो “पुराना महत्न” के नाम से प्रसिद्ध था, उन्होंने 
शिक्षासंस्थ। की स्थापना के निमित्त दे देने का निश्चय व्यक्त किया । 

उक्त सीमा में पुराना महल. जिससे दो कोठरियाँ थीं, इसके उत्तर से एक 
तिबारा मय दो कोठरियों के था, दक्षिण में एक तिबारा मय एक कांठरी के था ये ही 
_ पक्के मकान थे | चारों ओर डडा था । एक कूबा बना हुआ था । कार्यकारिणी के 
सदस्यों ने स्थान का अवलोकन कर स्वासीजी के प्रस्ताव को सधन्यवाद स्वीकृत 
कर लिया | ॥ + 


संस्था की प्रारम्भिक अवस्था के ल्लिय यह स्थान पर्याप्त था | स्थानबृद्धि की 
उसमें गुज्लाइश थी ही। बसे यह-स्थान शहर सेःन अधिक दूर था और न अधिक 
समीपः। स्वच्छता व' जलवायु फे-विचार से .रामनिवास -के पास होने के कारण 
उपयुक्त भी।थां ॥ 


स्थान की बाधा सुक्षक गई । छात्रों के लिये स्वामीजी श्री सेवारामजी -संहा- 


राज ने जमात उदयपुर के साधुओं में प्ररणा की। फल्नस्वरूप कई छात्रों के आने 
का-भी निश्च्रय हो, गया ।; 


» तिथि.का निश्चय, स्थान- की उपलब्धि आर छात्रों के प्रवेश की समस्या 
सुज्क चुकी थी । अब केवल एक समस्या शेप थी और बहः यह थी कि संस्था 
“की स्थापना किससे कराई जाय, तथा उस समय क्या कायक्रस अपनाया जाय ? 
कुछ ऐसा निम्चय-किया गया कि संधथा की स्थापना, के समय प्रमुख-प्रमुख कुछ 
मसहात्माओं को आसन्त्रित किया जाय तथा विशेष दिखायटी समारोह बिलकुल्त न 
कियो जाय |... ता 


; खुश. की 
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भी दादूमहाविधाजय व ्रजादाप 

प्रद्चनिछ्ठ, परम पावंनान्त करण पंडितप्वर स्वामी श्री नारायशंभुनिजी 
महाराज के करकमत्ों द्वारा इसके उद्घाटन का निश्चय क्रिया गया। 
स्वामीजी उस सर्मय वीफामेर में थे । उनसे प्रार्थना की गई और उन्होंने प्रार्थना 
को सद्दर्प स्वीक्षत कर लिया । 

सं? १६७७ ज्येप्ठ शुक्ला दशमी ( गया देशी) के शुभ मुहूर्त में वेदिक 
दिधि से देवाचंन कर जागरण तथा पूज्य श्री दादूजी महारात्र फी वाणी का 
मंगलमय पाठ कर तेरह छात्रों के प्रवेश के साथ “श्रीदाद्‌ महाविद्यालय व छात्रा- 
यास” का शुभ आरभ महामना स्वामी श्री नारायणमुनिदी महाराज के पावन 
करफसलो से हुआ | जयपुर के प्रमुस महात्मा तथा शिक्षाप्रोमी बिढ्द्व्ण व बाहर 
के आहूत विशेष गण्य भान्‍्य पघज्जन उपम्धित थे । 


अध्यापन के लिये नवलगढ़ निवासी पढित श्री हवीरालालजी की नियुक्त 
की गई | सम्धूर्ण छात्र अक्षराम्यास से ही अध्ययन करने वाले थे 'अत द्विन्दी की 
प्रारम्भिक शिक्षा का श्रीगणेश किया गया | इस तरह नरेना के मेले पर निश्चय 
क्ये गये संकल्प को ग्रिना विशेष विल्लम्व के तथा बिना विशेष उपकरण सामप्री 
फे सहज ही देवी प्रेरणा से अत्यल्प साधन सामप्री में दी सूर्नरूप श्राप्त दो गया। 


४ प्रारम्भिक काल--- 
विद्याक्य का प्रारस्मयोल बहुत 'ही न्यून-साधन-सम्पन्न था | त्तेरद्द छात्र 
तथा चौदद धजार के कोप से इतका आरम्भ क्या गया थौ। विद्यालय एवागी 
विद्यालय न था साथ में छात्रारास भी आरम्भ से ही रसा गया था । 


साधु-सम््रदांय का दीघकाल से चला आ्रारश क्रम शिक्लाप्रधान न होकर 
साधनाप्रधान था । संरधा फो 'आरन्स परने वालों या ध्येय प्रारम्भ से ही यह था 


कि संम्धा फे लिये न तो अनावश्यक दिये को भ्थान दिया जाय और न अयकाये 
प्रचार को । ४ 


सप्यास्थापना का 'येय था साधुश्ों की उस उपेक्षाबृत्ति को निवृतक्त करना 
रो दीघेकाल से उनमें शिक्षा से विपरीत भावना को बद्धमूल किये हुये थी । 


छात्रावास का आयोजन इस कारण क्या गया था कि रहने की समुचित 
ब्यवस्था के बिना बाहरी बच्चों को शिक्षित करसक्ना संभव नहीं था। 


हा 


भी दादूमद्ांविधालय व छात्रावास 


संस्था की स्थापना के पश्चात्‌ ही कुछ देवी कारण या अदृष्ट से जन्य ऐसी: 
बाधायें उपस्थित हुईं जिनके कारण संस्था का शेशवकाल अति संकटब्रस्त रहा । 
आरंभकाल, अल्प साधन व अनुभवहीनता की त्रिपुटी तो पहिले थी ही, उस पर 
उपयुक्त विशेष बाधा का आना कोढ़ में खाज की तरह विकट उपद्रवरूप का था, पर 
'स॑स्थाप्र मियों की दृढ़ता व सहायकों की स्थिरता ने बाधाओं का निराकरण कर 
दिया। 

विद्यालय तथा छात्रादास उसय होने से स्थायी कार्यक्रतोओों की भी आय - 
श्यकता प्रतीत हुई । संस्था के आरम्भ करने से पहिले ही इस पर विचार कर लिया 
गया था तथा कुछ व्यवस्था भी की ग॑ 


छात्र जो प्रविष्ट हुये थे वे अधिक्रांशतः अक्षराभ्यास वाले ही थे, शत! 
हिन्दी और गणित्त के अध्यापनाथे एक अध्यापक की नियुक्ति की गई। छात्रों के. 
. भोजन, वस्त्र. रहन सहन, शिक्षण आदि का सभी व्यय संस्था के जिम्मे था अतः 
उस खर्च के निर्वाह के लिये आर्थिक सह्दायता की परमादश्यकता थी। कुल्न 
व्यक्तियों से एक एक सास के व्ययप्रदान की प्रार्थना की गई। उनने निवेदन के 
अनुरूप सहपे सहायता प्रदान बर संस्था के कार्य को सुगम कर विया। यह काम 
कोई आठ दश मह्दीने चले यह बात तो थी नहीं, यह तो अनवरत ही चलनेवाला था। 
छांत्र जो प्रविष्ट हुए थे उनकी संख्यावृद्धि होनी ही थी, अतः अथसंभह फा काम 
झावश्यक था। पहिले दर्ष के अन्त तक छात्रसंख्या अठारह हो गई । 


स्वामी रतिरासजी के वाग का जो हिस्सा स्वर्गीय सन्त केशवदासजी ने 
प्रदान किया था उसमें दो पक्के स्थान तथा एक रसोई बनाने की कोटड़ी थी। 
छात्रों की वृद्धि के साथ-साथ स्थान की भ्री ओर आवश्यकता का दोना अनिवाये 
था। छात्रावास होने से बच्चों के लिये उचित भोजनव्यवस्था के लिये गोशाला का 
होना आवश्यक प्रतीत हुल्ा । मोशाक्षा करने पर सन्निफ्त्ति अन्य व्यव- 
स्थायें स्वत: प्राप्त थीं । 


प्रारम्भ के कार्य में उत्साह की तीत्रता होती है, संस्थापक, सहायक तथा 

कायकता सभी में जोश था और था प्रबल उत्साह। छात्रों की संख्या में बृद्धि होने 

 क्षगी | द्वितीय वर्ष में करीब तीस छात्र हो गये । शिक्षा का काम भी कुछ आगे बढ़ने 
क्र गयाथा। ... | -5- 
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स्थान का अभाव छप्पर तथा टीन लगाकर दूर फिया गया । व्ययनिर्वाह 
के लिये संस्था के अ्रन्यत्म सद्दायक्र स्वामी श्री सेव्रारामजी महाराज ने अलुप्रष् 
किया | उनमे भारत के स्वनतामधन्य विडल्ापरिवार के माननीय जुगलक्शिोरजी 
ब्रिडला व प्रभश्यामदासजी विडला से सी सौ रूपये मासिक की सहायता की 
स्ग्रचस्था करवादी । दो सौ रुपये मासिक का स्थायी सहारा हो जाने से संस्था का 
काम सुचारुहूप से सम्पन्न होने लगा । 
दूसरे व से द्वी श्रध्यापफ बढाने की श्रावश्यकता मतीत हुई, 'अत एक 
अध्यापक और नियत फ्िया गया | सस्क्त का सामास्य अभ्यास भी चालू किया 
गया । दूसरे बर्ष के अन्त तक आरस्म्म में प्रविष्ट होने हाले छात्रों ने सासान्य 
हिन्दी व गणित का ज्ञान प्राप्त ऊरलिया था | दूसगे अध्यापक रखे गये थे उनन 
उन्हें संस्कृत की नियमित परीक्षीपयोगी शिक्षा देना आरम्म किया। 
महन्त चेनसुसजी महाराज डीडबाणा-निवासी जिनने शआपम्म सदी 
प्रधन्धसेवासम्बन्धी काम को अपनाया था वरावर पूरी ज्ञप्न से अपने 
उत्तरदायित्व को निर्वाद्वित कर रहे थे । 
धीरे धीरे कार्य के उपकरणों का अनुवन्ध भी पूरा हो रदह्या था। शिक्षा 
प्रेमी सहायकगण का ध्यान संस्था की ओर आकर्षित था ही। उनकी भावना 
में बृद्धि हो रही थी तथा वे शक़्य सद्दायता का उत्तरदायित्व सम्यग्‌ निवाहने में 
अयन्नशील थे । छात्रों की सज्या में धौरे धीरे वृद्धि होरही थी ।दृतीय व फे आरम्भ 
में छात्र तेरह से वढऊर'तीस तक जा पहुँचे थे 
सम्प्रदाय के ज़मात, उनराधे, स्थानघारी, विरक्त सभी वर्गों ने श्रपनी अपनी 
इच्छानुसार सहायता में महयोग प्रदान किया ( चन्दे की. रक्मम पचास हजार 
से कुछ दी कम्त रही थी | त्तीस हजार के करीब की रकम प्राप्त मी हूं चुकी थी। 
चिरकाल्त से शिक्षा के भ्रति बद्धमूल द्मूल उदासीनता सहसा साधुसमुदाय का पिंड 
छोड देती यह सम्भव नही था। पूत्रकाल में जब जब इस प्रकार का प्रयास 
किया गया तव तब इस भावना ने द्वी बाधा पहुँचाई थी | दो तीन बार उठाया 
गया यह कदम सुस्थिर नहीं हो पाया था पर इप वार उद्ासीनता की उस बाघा का 
सामना करते हुये प्रारम्भ क्यि गये व्यास को मूर्त रूर देदिया गया था और 
चह मूर्त रूप अब दस स्थिति में आगया था कि उस प्रतिबन्धी भावना की बाधा 
का सामना करते हुये भी नह अपनी स्थिति सुटढ़ रख सके । 
श्ण्ण ) 
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ः ग्रस्येक्र कार्य का प्रारम्भकाल ही अधिक संकटमय हुआ करता है। जन्स 
पाते ही बच्चे को रक्षा का विशेष प्रयास आवश्यक होता है | थोड़ीसी असाव- 
धानी ही उसके जीवन के लिये प्राशवातक बन जाती है | पौधा उत्पन्न होते ही 
विशेष रक्षणीय होता है इसी तरह सामूहिक कार्य में भी प्रारम्भ का समय अधिक 
सावधानी का रहता है। यदि उस समय उचित सावधानी तथा पूरी तत्परता न 
रखी जाय तो काम की स्थिति लड़खड़ा जाती है । 
विद्यालय के शैशव के पांच वर्ष पूरे होने तक चालीस छात्र होगये। 
सहायता की रकस भी करीब चालीस हजार रुपये के पहुँच गई । अध्यापक भी 
चार शिक्षा का कार्य सम्पन्न करने लग गये थे | आरम्भ में प्रविष्ट हुये छात्रों में 
से आठ बनारस की प्रथमा परीक्षा दे चुके थे। पीछे के छात्र भी प्रथमा की कक्षा 
सें आगये थे। किसी भी नये काम का आरम्भ होता है तब उसके चलने, न चलने 
की आशंका उत्पन्न हुआ ही करती है। बहुत से व्यक्ति जो पहिले के प्रयासों से 
परिचित थे, सशंक थे । उनको यह विश्वास कम था कि काणे सम्यग्‌ रूप से 
संचाल्षित हो सकेगा। उनकी आशंका एकान्ततः: निसू ल नहीं कही जा सकती । 
क्‍योंकि इस तरह के सामूहिक कामों में अथे, श्रम, तथा सहयोग की समुचित 
उपलब्धि प्राप्त हो ही जाय ऐसा नहीं है । 

_ स्वार्थानुबन्धी काम की तरह निःस्वार्थ काम में सब ओर से तत्परतामय 
सहयोग मित्र सके ऐसा बहुत ही कम देखने में आया करता है। पर इंश्वरानुकस्पा 
से तथा महान्‌ पुरुषों के शुभ संकल्पबल से इस काम के आरम्भ में सभी ओर 
से तत्परतासय सहयोग प्राप्त हुवा | विरोधी खंभावनायें दूर होगई'। काम का 
ढांचा बेठ गया। पाँच बर्ष का शेशव संस्था का निविध्न समाप्त होगया | विघ्न आये 
'उनका निराकारण करलिया गया । संस्था के चलसे तन चलने की शंका का निवारण 
'होगया । जो व्यक्ति सश'कित थे उनका भी विश्वास पलटने लगा। संस्थापक, 
सहायक तथा कायकर्ता तो विश्वासमय थे ही | इस तरह संम्धा के प्रारंभकाल 
का समय खसुव्यवस्थित रूप में ब्यतीत होगया और सस्था ने अपनी स्थिति 
स्थिर करली 

४. आरम्भ से अबलतक-- 
सावजनिक संस्थाओं के लिये तीस वर्ष का समय थोड़ा समय नहीं 
'कहा जा सकता | संस्था का जिस समय आरम्भ हुआ था उस समय से आज के 
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समय में कितना अन्तर पड गया है यह सभी के सामने है | समय परिवत्तनशील 
कहा ही गया हैं। ससार का चक्र अनवरत घूमता है। व्यक्ति, देश, काल ठथा 
विचारमरशणि में पल पत् में परिप्तन होता ही रहता है। केबल संसार का 
या काल का प्रवाह दी एकमात्र एकरस कहा जा सकता है। 


ससस्‍था के आर॑भ के समय जो जो परिस्थितियं ध्यान में आई थी उनमें से 
अनेऊ आज समाप्त हो चुकी हैं। देश, काल ने अपना इतना परिवत्त न करलिया 
है कि उस समय की आवश्यत्रतायें आ्राज अनावश्यकताओं से वदल गई हैं। 
सम्या के आर8स्म फा मुख्य उद्देश्य था उस मे भी भारी परिवर्त्तान की स्थिति 
आगई है। जिन महानुभावों ऊे विचार से सम्था ने जन्म लिया था वे द्विगठ हैं । 
जिन व्यक्तियों ने इसका पालन पोपण किया था उनमे भी अनेफों स्मरणीय क्षेत्र 
में पहुँच गये हैं | काल क्षण-क्षण वदलता है | एक ही दिन में दिनकी कितनी 
अवस्थायें पल्टती हैं. तव तीस वर्ष के काल मे अनेक अवध्याओं का आना 
जाना लगा रहना स्वभांवसिद्ध था । 


कररम्भ के समय जिन जिन कल्पनाओ का एक भावी चित्र उपस्थित किया 
था; वाध्ततिंकता ने उन चित्रों की काल्पनिक सिद्ध कर दिया था। विचार और 
व्यथहार मे समीकरण सर्वेटा रद्दे यह अतीव कठिन है यह तथ्य पु] एन अभि 
व्यक्त दीता रहता है । 

जीवन उतार चढावमय है तब एक मामूहिक सस्था के जीवन में उत्तर 
चढाव का अजुवन्ब न हो, यह शक्य नही था । 

जिस समय सस्था की स्थापना छुई थी उस समय शासन का ढाचा भिन्न 
था । आ्राइवेट शिक्षासस्थाओरों पर राजकीय दृष्टि एकान्तत 'अनुम्रहमय नहीं रद्दा 
फरती थी। अग्रेजी राज्य ने अपनी स्थिति की सुद्ठता के लिये सब ज्षेत्रो पर 
अपना अंऊुशमय इृढ पंजा गडा रखा था। 


सस्था जिस स्थान में थी उसीफ़े पास राजकीय कालेज का निर्माण हुआ 
नवनिर्मित कालेज फे सचालन के लिये मि० ओवन्स शिक्षाधिकारी के रूप में जयपुर 
आये। विद्यालय जे छात्रों का भेप एक-सा रसने का नियम था, थे कटीवस् और 
चोला रखा करते थे | देश में स्वराज्यप्राप्ति का आन्दोलन गॉधीजी द्वारा तीतम्नता 
से संचालित द्वोरहा। था| विदेशी बस्नो के वायकाट की आवाज बुलंद थी , स्वत- 
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अताप्राप्ति के आन्‍न्दोज़्न का असर शिक्षासंस्थाओं में शीघ्र होना स्वाभा- 
विक था। : " 
विद्यालय के छात्रों के वल्ध भी देशी ही व्यवहार में लाये जारहे थे | विद्यात्नय 
में एक छोीटासा पुस्तकालय था । पुस्तकालय में नवीन जागृति के साहित्य का समा- 
चेश मी था। , | ' 
विद्यालथ के स्थान का रास्ता जो कि रामनिवास फाटक से आने जाने 
का था, वह अब कालेज कम्पाउड में आगया था । ओवन्स साहब को यह अखरा, 
डउनने विद्यालय के इस दरवाजे को बन्ध कर देने की आज्ञा दी । लडको की वेश- 
"भूषा भी उन्हें अच्छी प्रतीत नहीं हुईं । शायद वे देशी बस की छूत को फेलने 
वाला रोग समभ रहे हों ! उनने राज्य के शिक्षाविभाग तथा रेवेन्यू विभाग को 
:अवगत' किया कि विद्यालय का यह दरवाजा बन्ध करवा दिया जाय। हमने अपने 
रास्ते के लिये यदि यह बन्ध किया जाता है तो दूसरे सा की सांग की । बहुत 
कुछ विवाद के बाद रास्ता बन्ध नहीं हुआ । संस्था की शिक्षा में उस समय छात्रों 
को कुछु-२ अग्मेजी का अभ्यास भी करवाने का प्रयास चालू था | हम एक अच्छे 
अंग्र जी शिक्षक की चाहमें थे । कालेज के एक एस० ए७ के छात्र ने उस समय 
ओवन्ससाहब के जासूस के रूप में विद्यालय में शिक्षक के पद पर श्रवेश किया । 
उसकी रिपोर्ट पर पुस्तकालय की करीब पचास पुस्तकें जिनको कि इन्सपेक्टर 
महोदय ने तल्लाशी में प्राप्त की, शिक्षाविभाग ने मँगवाली | संस्था को उस समय 
शिक्षां विभाग से चालीस रुपये मासिक सहायता प्राप्त होती थी । ओवन्ससाहब 
इस घटना से ओर भी क्ुब्ध हुये। इस घटना से उनकी भावना में इस बातने और 
भी बल प्राप्त किया कि इन्हें यहां से हटाना चाहिये । 


कालेज-निर्माण से आस पास के सब स्थान भी अवरुद्ध होगये । हमें जो 
स्थान केशवदासजी ने बताया था वह्द संस्था की स्थिति के अनुसार अपयोप् 
था । छात्रों को शौच के लिये फतहटीबे जाना पड़ता था । बाग के कूबे का पानी 
अपेय था । पानी रामनिवास बाग से लाना पडता था। कुछ काल बाद पानी 
का कष्ट तो निवृत्त होगया जब कि पी० डब्लू० डी० के महकमे से एक नल्ल विद्या- 
लय के पिछले भाग सें खोल दिया गया । शिक्षाविभाग के प्रमुख अधिकारी की 
बिपरीत दृष्टि, स्थान का संकोच आदि ऐसे हेतु थे जिनसे संस्था के स्थान- 
परिवक्त न की भावना को उत्पन्न किया तथा उसे बलवती किया | 
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शिक्षा का कार्य जेसे जेसे अग्रसर होता गया बेंसे बेसे शिक्षा की विशेष 
व्यवस्था करने की भी आवश्यकता बढी । श्रध्यापको की संस्था में बिवद्ठ न हुआ | 
छात्रों की सख्या पचास तक हो चुकी थी । सम्यावृद्धि के अनुरूप ही उपकरण- 
वृद्धि होना स्वाभाविक था | प्रवन्वव्यवस्था में भी वृद्धि हुई है | आ्रर्थिक परिस्थिति 
सामान्य होने से अर्थसाभ्य जो व्यवस्थायें थी वे नहीं अपनायी जासकी। संस्था 
का स्वरूप एक तरह से एक सीमा तक स्थिर-सा होगया था। छात्र पचास के 
आम पास रहते थे | इससे अधिक छात्रों की सस्या होने के लिये झ्ार्थिक व अन्य 
व्यवस्थाये बढ़तो, उनकी पूर्ति शक््य नहीं थी । पचास की छात्रमंख्या से अधिक से 
अधिक दात्र ऐस रहते थे जिनका न फेवल शिक्षण का अपितु भोजनादि का सभी 
व्यय सस्था से पूरा किया जाता था | छात्रावास में रहने बाले छात्रों से सात रूपये 
मासिक लेते का नियम म्वीक्षन था । पर इस नियम ऊी पूत्त कैसे ही छात्रों से हो 
सकती थी जो सम्पन्न स्थान के होते । 


साधुओं की प्रचलित स्थिति मे अधिक सम्पन्तता के कोई विशेष साधन 
अपनाये हुये नही थे। अधिकाश साधु तो ऐसे ही होते थे जिनके सामान्य मरण 
पोपण से भिन्न काई आर्थिक आय नही थी । इस स्थिति मे अधिकाश साधु जो 
अपने शिष्यों को शिक्षित करना चाहते थे वे मासिक व्यय छात्रावास को दें सक्मे 
में समर्थ नही थे | संस्था मे आयके स्रोत सीमित थे। अत अपनी आयके स्रोत के 


अनुसार ही ठयय की व्यवस्था की जा सकती थी । इसीसे संस्था फा रूप एक दायरे 
सक बन्ध सा गया था । 


सस्था की स्थापना के समय से बीस वर्ष का ससय समृद्धि का समय कहा 
जा सकता है, क्योंकि इस समय में छात्राथास के उपयोगी सामग्री खाद्य बस्तुएँ" 


जरा फूस, इन्धन, बल्ले आदि बहुत सम्ते थे । घी, दूध, अन्न प्रचुर मात्रा से पूरे 
सस्ते भाव से प्राप्त होरहे थे। व्यक्तियों के वेतन भी साधारण थे | काम ऊे लिये 


पर्याप्त व्यक्ति प्राप्त हो सकने की महुलियत थी । ज्रीवनोपयोगी अन्य साधनों में 
भी पूरां सस्‍्तापन था । 


न बीस चर्ष बीतने के पश्चात्‌ समय ऊा दौर बदला । द्वितीय विम्बयुद्ध का 

“2 गयश हुआ। सम्बन्‌ ६६ से चारे फ़स का तथा अन्न का राजस्थान से दुष्फाल 

डै गा! यही से ऊठिनाइयों ने जन्म लेना आरम्भ किया | युद्ध की बिनगारी ने 
श्श्३ ) 
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जयंकर रूप धारण किया | शनः:-२ विश्व का बहुत बड़ा भाग युद्ध की आग में 
आहुत होने लगा | 


देश में त्रिटिश तथा अमरीकी फौजों ने बहुत बड़ा फौजी अड्डा बनाया। 
युद्ध का विस्तार यूरोप, एशिया, अफ्रीका तथा अमेरिका तक व्याप्त हुआ। जापान्‌ 
के शत्रुपक्ष में सम्मिलित होने से वर्मा से अंग्रजी शासन की समाप्ति हो गई । 
जापानी तथा आजाद फौजों का सुख भारद की ओर अग्रसर हुआ | भारत की 
पूर्वी सीमा में युद्ध की अश्नि प्रज्वलित होने ल्गी। युद्ध के कारण देश के उत्पादन 
का सार प्रवाह युद्धसामम्नी की ओर मुड गया। युद्ध की फौजी भर्ती ने खेती 
आदि के क्षेत्रों में जनसंकीणंता उत्पन्न करती आरस्भ कर दी | 


युद्ध भें उपकरण सामग्री के अनवरत विनाश के कारण देश क। संचित 
संग्रह समाप्त होने लगा । प्रकृृति-विपयय से उत्पादन सें कश्ी आने लगी | धीरे-२ 
जीवनोपयोगी व्यवहार सें आने वाली सभी सामग्रियं सहगी होने क्षगीं । 
काल का यह बदला हुव रुछ बदलता ही गया | युद्ध समाप्त हो गया। साथ ही 
स्व॒राज्यप्राप्ति के वीत्र आन्दोलन तथा- विश्व की बदली हुईं अवस्थाओं ने शासन 
पर भारी दबाव डाला | अंग्रेजों ने भारत छोडने का निश्चम किया और इस निम्धय 
को व्यवह्नत करने रे देश को दो भागों में विभकत कर दिया। देश के विभकत 
होने से युद्धजनित परिस्थितियों ने जो विपसतायें उत्पन्न की थीं उन्तको बहुत बडी 
सहायता भमिल्ली। बंगाल, पंजाब, सीमाप्रान्‍्त के सुसंगठित जातीय उपद्रव, 
काश्सीर की लडाई, बंगाल, पंजाब का बंटवारा, आबादी का परिवर्तन तथा शेप 
प्रदेश के क्षेत्र में जातीय मतभेद की तीत्रता ने नवीन स्वतन्त्र भारत के रास्ते सें 
कठिनाइयों की बाढ पेदा कर दी । ह 


देश की इस अनवस्था का परिणाम देश में रहने वालो पर पड़ना अनिवार्य 
था । विशेपतः उस तरह की संस्थाओं पर जो दान के सहारे से संचालित थीं॥ 
इस परिणाम का तीत्र धक्का इस संस्था पर भी आया। संस्था के आय के स्रोतों में 
तो विस्तार को स्थान नहीं था| व्यय के विस्तार अनिवार्य रूप से होते ही जा 
रहे थे। 

संस्था के परम सहायक ब प्रमुख संस्थापक पृज़्यपराद स्वासी श्री लक्ष्मी राम 
जी महाराज ने संस्था के उन्नीसवें वर्ष मे स्वगौरोहण कर लिया था । संस्था का 
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सवल आधार चला गया था। साथ ही दिन अ्रतिदिन बाघाओ का वल घिवद्धित 
होता जाता था। विद्यालय के स्वकीय स्थानप्रवेश करे पश्चात्‌ सन्‌ रेप से अब 
४० तक इसी अवस्था का सामना करना पड रहा है। संस्था में शिक्षा विस्तार तथा 
कुछ अन्य जीवन निर्वाह में सहायता पहुचाने वाले साधनों को आरम्भ करने का 
विचार था वे सब विचार अव स्वप्न ही रह गये | अब तो सामने सवाल यह 
है कि इन कठिनाइयों से कव और केसे मुक्ति पाई जाये ? संस्था 
के सहायकों ने इस आडे समय में संस्था की रक्षा में पर्याप्त द्वाथ बढाया । 
अध्यापकों ने अतीव त्याग, छात्रों ने श्रम और साहस द्वारा सस्था की रक्षा में 
अपना उपयोग फिया | 


स्स्‍था सें भोजन बनाने वालों के घिवाय और सब कार्य छात्रों को ही 
सम्पन्न करने होते हैं | छात्रावास में फोई भ्रृत्य नद्दी रस्ां गया, न अब है। सर्च 
में जहा तक होसका संकोच को आश्रय दे तथा 'णय में होसका वहाँ तक बृद्धि का 
प्रयास कर युद्ध का तथा युद्ध से अब तक का परवतिकाल निकाला गया है । 


सच्या में आयुर्वेद के अध्ययन मे प्रेक्टिकल की व्यवस्थां का विचार था। 
छुछ हाथ के कार्यों को आरभ करने की शुरूआत की गई थी थे सब स्थमित करने 
पड़े । ठुरूह बाधाये पार फरली गई पर सस्था की अभिवृद्धि का सार्ग रूक गया। 

छात्रों की सख्या साठ तक हुई थी वह धीरे २ चालीस पचास के वीच सें 
आ उठहरी | आर्थिक सकोंच से विद्यालय की सहायता पर अवधिऊ छात्र लेने समच 
नहीं थे | जो छात्र पहिले से विद्यालय की सहायता पर थे उनको अध्ययन पूरा 
होने तक सहायता मिलना आवश्यक था अत चृद्धि की अपेक्षा प्रचलित स्थिति का 
सरक्षण ही आवश्यक समझा गया और तदनुसार ही ध्यवस्था बेठाई गई । 


तीस वर्ष पहिले शिक्षा का जेभा देश में अभाव था उसमें अब बहुत परि- 
बत्त न होगया है। साधुसझुदाय के शिक्षा-अभातर को दूर करने में सस्था ने अपना 
डचित उत्तरदायित्व पूरा किया | अनेफो योग्य विद्ान्‌ तथा सेकडों सामान्य शिक्षा- 
भाप्त व्यक्ति संस्था से घमाज को प्रदान कर दिये। शिज्ञा का क्षेत्र किनमा कठिनाई- 
पूर्ण दे यह सभी योग्य महानुभाद जानते हैं. । सौ छात्र अध्ययन प्रारम्भ कस्ते हे 
उनमें से विरले ही उच्च शिक्षा तक पहुच पाते हैं | आरंभ से शिक्षा के किसी 


विशेष विपय फे अन्त तक पहुंचा &र छात्र के लिये संभव नही है। शिक्षा प्रारम्भ 
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करने वाले छात्रों में से आधे से अधिक तो प्राथसिक शिक्षा तक पहुंचने से पहिले- 
ही विश्राम अहण कर लेते हैं । शेष बचे हुओं में से कुछ प्रतिशत ही माध्यमिक : 
शिक्षा की समाप्ति कर पाते हैं । उच्चशिक्षा तक पहुंचना तथा उसकी पूर्ति करना 
पांच प्रतिशत से अधिक संभव नहीं । शिक्षाक्षेत्र की व्यापक इस परिस्थिति के 
अनुसार विद्यालय ने अपना काम आशानुरूप ही सम्पन्न किया है। विद्यालय 
में आरम्भ से अब तक कितने छात्रों ने किन-२ विषयों की कहां तक शिक्षा पाई 
है इसका दिगदशंन उस परिपन्न से ज्ञात होगा जिसमें संस्था द्वारा शिक्षा पाये 
हुओं का उतलेख आगे किया गया है । संस्था की आरम्भ से अब तक क्या परि- 
स्थिति रही इसका साभानन्‍्य-सा यह निरूपण है विशेष सम्बन्धित विषयों *से ज्ञात 
होगा ही । 


| शिक्षा स्थिति 


संस्था में अक्षराभ्यास से प्रारम्भ होकर आचाय तक शिक्षा की व्यवस्था 
है। व्याकरण, साहित्य, वेदान्त, दशेन तथा आयुर्वेद के अध्ययन का पूरा 
प्रबन्ध है । 


आरम्भ हिन्दी से किया जाता है। हिन्दी का पठन पाठन, शुद्ध लेख, 
शब्दा्थ, गणित की सामान्य शिक्षा हो जाने पर संस्क्ृत का आरम्भ कराया जाता 
है। संस्क्रृत के आरम्भ में उसके शब्द व धघातुज्ञान तथा पाख्य पुस्तकों के अध्ययन 
से संस्क्षत के उच्चारण तथा शुद्ध पढने व सामान्य शब्दाथ समझने जितना ज्ञान 
हो जाने पर व्याकरण का आरम्भ कराया जाता है। व्याकरण का प्रथमा तथा 
मध्यमा तक का अध्ययन सभी छात्रों के लिए आवश्यक रखा गया है। 


सध्यसा उत्तीण कर लेने के पश्चात्‌ छात्र जिस विषय का अध्ययन करना 
चाहें. उस विषय को अहण कर. उच्च शिक्षा में संलग्न होते हैं । उच्च शिक्षा के विषय 
उपयुक्त ही हैं | आयुर्वेद को छोड़कर भिन्न विषयों की परीक्षायें बनारस वि० विद्या- 
लय की दिलाई जाती हैं। आयुर्वेद की जयपुर राजकीय कालेज के अनुप्तार | कुछ 
छात्र व्याकरण साहित्य की भी जयपुर की परीक्षायें देते रहते हैं। 


शिक्षा प्राप्त करने के लिये सभी छात्रों को प्रवेश की अनुमति है । पठन 
पाठन के लिये किसी प्रकार की फीस नहीं ली जाती | छात्रावास में रहने वाले 
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छात्रों को तो पढाई की सव पुस्तक भी यद्दी से दी जाती हैं। उनका परीक्षाशुल्क 
च परीक्ष॒व्यय भी सप्वा द्वारा पूरा किया लाता हैं। 
जो छात्र दात्रावास में न कर रह ऊपल शिक्षा प्राप्त करते हैं उन्हें अपने पठन 
पाठन सांसप्री की सपर्य व्ययस्था करनी होती दे। शिक्षण मे आरम्भ से ही यह 
ध्यान रसा जाता है फि छात्र का ज्ञान अवीत विपय में अच्छा हो । वह फेयल 
ऊपरी ज्ञान तक ही सीमित न हो । - 
अनुभव ने यह सिद्ध दिया है कि परीक्षात्रणाली से शित्ता क्रा निष्पर्ष 
किसी न किसी तरह परीक्षा पास कर लन तक सीसिन होता जाता है । विद्यालय 
न अपने यहा इस ढांप कां घर करन से यथाशय्य बचाया हू । 
छात्रो को अवीत विषय का अन्छ बाम्तजिक छान हो दस लक्ष्य की पूर्ति 
को प्रवानता दी जाती है। शिक्षक अपन-दे विपय के सम्यग्‌ ज्ञाता हू तवा उनका 
शिक्षणक्रम इसी रूप का चला है क्रि जिमम द्/ात्रा ने परीक्षा प्रपाह की प्रतक्षता 
से भी अपने-२ पिंपयों फो समभन में अन्डी सफलता प्राप्त की । 
शिक्षा फी कसोटी दो तरह की है। १ स्वक्ीय विषय नान, २ परी छा उत्तीर्ण 
कर लेना | आन के युग में तो शिक्षा का नाप नांल दूसरे रूप से ही किया जाता है । 
पिद्यालय ने जहा तक साध्य या, दोनों दी कसौटियों मे अपने छात्रों को 
सफल किया है । उनके विपयत्नान की परीक्षा समय ए्‌ पर अन्य शिक्षासस्वाओं 
के छात्रों से सामुग्य (विवाद) द्वारा व्यक्त होनी रही है। परीक्षा पाल की ऊसोटी 
तो प्रत्तिव्य सामन आता है । विद्यालय फी स्थापना स० १६७७ जे ब्येष्ट स हुई 
थी। स० १५०९ म॑ यिद्यालय के आठ छात्र प्रथम परीक्षा मे वेठे ये ओर वे सब 
के सव उत्तीण हुये थे । स० ८६ स २००७ तक की परीक्षाओं का परिणाम अधघ्सी 
से नव्वे प्रतिशत तक रहता रहा है । एक भी साल ऐसा नहीं है. जिसमे '्रस्सी 
प्रतिरात से ऊम विद्यालय का परीक्षापरिणाम रहा ही । 
छ्बीस वर्ष का लम्बा समय परीक्षापरिणाम फी इस स्थिति से सिद्ध 
करता है कि विद्यालय का शिक्षाकम सार्थक है। विद्यालय से शिक्षा पाये हुए छात्रों 
की योग्यता उनका दूसरा यथार्थ परिणाम हूँ । उनका ज्ञान द्वी उनकी यथार्थ 


कस को व्यक्त करता हैं। समय-२ पर विद्यालय मे पधारने वाले विद्वानों से 
नी की अध्ययनस्थिति का परीक्षण कर जिस प्रकार का सन्तोष प्रगट फ़िया 
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श्री दादूमहाविद्यालय व छात्रावास 


उससे भी उपयुक्त कथन का समर्थन होता है। विद्यालय में अधीत छात्रों ने जिस 
क्षेत्र में कार्यारम्भ किया है वहां भी उन्तकी योग्यता साथंक सिद्ध हुई है । विद्वानों 
के अभिमत भी इसी के पोषक हैं | संस्था का आरम्भ करने वाले स्वर्गीय मह।मना 
स्वामीजी श्री लक्ष्मीरामजी महाराज का तो एकमात्र ध्येय ही यदह्द था कि संस्कृत- 
वाडममय की ज्ञान की रक्षार्थ साधुओं को संस्कृत का अध्ययन्त करना ही चाहिये। 


आ्राजीविका के प्रश्न को हल करने के लिये संस्क्ृतशिक्षा उस सप्तय 
अनुपयोगी थी और इस समय सी अनुपयोगी है। राजकीय नौकरी के चेत्रों में 
अंग्रजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों का ही समावेश थ।। संस्क्तशिक्षा से शिक्षित्र व्यक्ति 
तो शिक्षित ही नहीं समझे जाते थे। पर भारतीय संस्कृति का अनुबन्ध संस्क्षत- 
शिक्षा से ही है | सांस्कृतिक जीवन के लिये संस्कृतशिक्षा आनेवार्य है| साधु 
समुदाय पर सॉस्क्ृतिक अनुबन्ध के प्रबाह को प्रवाहित रखने का उत्तरदायित्व 
है। अतः समय की छुकार के अनुरूप न होते हुये भी संध्कृत -शिक्षा का महत्व है 
अपनी परम्परा तथा संस्कृति के संरक्षण की पूर्ति । 

विद्योत्तय इसी ज्ञानयज्ञ की पूर्ति सें संलग्न है | उसने धेयपूर्व# इस लक्ष्य 
पूति का निर्वाह किया है व कर रहा है। शिक्षा में शास्त्रीय विपयों के साथ साथ 
व्यायाम व संगीत के शिक्षण की भी व्यवस्था है। 

प्रसिद्ध व्यायास शिक्षक गोपालजी स्वामी व्यायामाचार्य ने पर्याप्त समय लगा 
कर विविध प्रकोर के व्यायाम सें छात्रों को निएुण बना दिया है। ड्रिल, कवायद, 
लाठी, लेजम, दंड, ज्ञकडी, पट्टा, वर्णठी, तल्बार, भाला, छुरा आदि के अनेकों 
प्रदर्शन छात्र जानते हैं| घनुप बांण का अभ्यास भी द्धात्रों ने किया है। फोजी 
व्यायाम का भी अंशांश उन्हें बताया गया है। छात्रों के अनेकों बार व्यायाम ह 
प्रदर्शन के काय को देख द्र॒ष्टाजनों ने महती सराहना की है | छात्रों का व्यायाम- 
कार्य वस्तुतः ही सराहनीय है। संगीत का क्रम तीन चार वर्ष से चल रहा है। 
अनेकों छात्रों ने संगीत प्राथमिक अभ्यास कर लिया है। वे विविध शिक्षोपयोगी 
गायनों को सम्यकतया गा लेते हैं] अपना तथा अन्यों का मनस्तोप करने की क्षमता 
तो उनमें आ ही गई है । वे शिक्षासमाप्ति के पश्चात्‌ चाहेंगे तो अपने इस 
अभ्यास का सहज ही विवद्ध न कर सकेंगे । 
. सस्‍था के शेशबऋाल से ही अंग्रेजी के सामान्यज्ञान का समावेश किया 
गया था । कुछ दिनों तक उसका नियमत:ः शिक्षण चलता रहा। कई छात्रों ने अंग जी , 
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थी दादूमद्ाविद्याजय ये छाजावास 
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का ब्रिपय लेकर मिडिल व मेट्रिक तक की परीक्षायें भी दी तथा उनमे सफलता औी 
प्राप्त की | पर चह अनुवनत सबवंदा ल चल सका | एन एन उसके बन्द तथा चालू 
होते रहने से अपेक्षित परिणाम की पूर्ति नहीं हो पाई | फिर भी कई छात्र साधारण 
ज्ञान वाले तो वन ही गये, ओर उनमें से जिनने आगे पढने की चेष्टा की उन्हें 
अपनी पूर्वी शिक्षा से सहारा भी लगा । 


इस तरह संम्कृतशिता की प्रवानता के साथ-२ ध्र्यायाम-संगीत-पंग्रेजी 
आदि फा सद्दायक शिक्षण भी समय-रे पर चलता रहा हैं, जेसा फ्रि मैंने व्यक्त 
किया है। कुछ हम्त कौशल के कामों की शिक्षा लेने का भी विचार किया गया था ! 
बम्त्र निर्माण, सिलाई तथा कम्पोज्ञीटरी का कुछ-२ कार्य आरम्भ भी किया गद्ना 
था, पर अथकनच्छुता ने तथा युद्बजनित इतर कठिनाइयों ने इस कार्य को अप्रसर 
नही होन दिया । 


ससया आरम्भ से दी छात्रावास सहित चालू की गई थी। शासत्रीय तथा 
भापान्नान के साथ सॉस्क्ृतिक ज्ञान भी आवश्यक था । छात्रावास में प्राय साथु 
छाप्र ही रहते रहे हें ग्रत सनन्‍्तसाहित्य का परिचय भी वे अ्रपनी शिक्षा के साथ 
फरते रहे हैं | छात्रावास में कोई भी व्यक्ति रह सकता है केवल साधु समुदाय फे 
लिये ही छात्रायास हो ऐसी वात नहीं है । पर संम्था का आरम्भ तथा ज्यवस्था 
साधुसमुदाय द्वारा होने से साथुओ का चाहुल्य अनिवार्य था व है । 


मनुष्य के लिये शिन्ा जितती आवश्यक है उतना ही आवश्यक है. उसका 
अरिप्रनिर्माण | अपनी सम्यता तथा सस्कृति का अनुवन्ध अपने व्यवहार में 
रखने से दी हमारी भारतीयता साथंक हो सकती हैं । छात्रावास के छात्र इस 
थिपय में भी उपादेय सिद्ध हुये हैं। विद्यालय से निकले हुये स्नातक बेपभूपा तथा 
संस्कृति में भी पूरे भारतीय हैं. । उनमें अपने देश की सभ्यता का अभिमान है। 
संस्कृतशिज्ञा फे लिये यह प्रसिद्धि-सी ग्रचलित है कि वे वर्त्तमान ऊालिक ज्ञान से 
राय शदछूत रहते हैं | इस सस्था के छात्र इस अपवाद्‌ से भी वर हैं। थे संस्कृत 
की शिक्षा ऊझे साथ-२ देश की चत्तममानफालिऊ प्रवृत्तियों से भी परिचित रहे हैं । 


विद्याज्नय के पुस्तकालय सें उपयोगी पुस्तकों तथा समाचारपत्रादि के संगाने 
की व्यवस्था रहने से तथा समय-> पर आपस्ली चर्चा तथा सामयिक सभा सोसा- 
यदियों के अनुवन्प से वे देश की चालू हलचलों की सदा जानकारी रखते रहे हैं | 
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श्री] दादू महाविद्यालय रजतजयन्ती यन्थ-- 
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पाक्षिक सभा, छात्रों के आपसी वादविवाद द्वारा शिक्षा से भिन्न साम्रयिकज्ञान 
. की पूर्ति का क्रम भी चलता रहा है । इस तरह संस्था द्वारा _एकान्ततः एक क्रम में 
: अवरुद्ध शिक्षा के क्रम का निर्वाह 'न होकर चहुँसुखी क्रम की पूर्ति की गई है। 
संस्था ने छात्रों को भाषाज्ञान, शास््ज्ञान 'तथा व्यवहारज्ञान प्रदान कर उत्तम 
नागरिक रूप में बनाने का सतत प्रयास किया है, और इस प्रयास में वह अधि- 
कांशत: सफल सिद्ध हुई है | सस्क्ृतशिक्षा के निराश्रित प्रवाह को आश्रय प्रदान 
कर संप्था ने तद्र्थ अपना कहाँ तक केसे उत्तरदायित्व पूरा किया यह आरम्भ से 
इसके अब तक के सामने आये परिणाम से सिद्ध हो जाता है | उस परिणाम की 
स्थिति को द्वेखने पर यही निद्ठ न्द्व कह्दा जा सकता हे कि संस्था ने अपने तीस 
बर्ष यथाशक्य साथ्थकता के साथ समाप्त किये हैं । उसकी शिक्षास्थिति सन्तोष- 
जनक है | द 


८६ आश्िक अवस्था-- 


घिद्यालय की आर्थिक अवस्था आरम्भ से कमज़ोर थी। केवल चौदह हजार 
रुपये के कोष से ही कार्यारम्भ कर दिया गया था । कार्य का आरम्भ इसी आशा 
से किया गया था कि कोष का उचित संग्रह कर लिय जायगा । 


विद्यालय का जिस समय आरंभ हुआ था देश के व्यवसाथियों की आर्थिक 
स्थिति अच्छी थी | संभावना थी कि कलकत्ता, बम्बई के कुछ उच्च व्यवसायियों 
से जो शिक्षाप्र मी हैं तथा जिनका सम्पक दादूपंथी सम्प्रदाय से चला आया है वे 
प्रयास करने पर इसके लिये उचित सहायता प्रदान करेंगे | 


विद्यालय की स्थापना की अपील में एक लाख के कोपसंग्रह का मिवेदन 
किया गया था। पूरी रकम साधुबर्ग से होने की सभांवना तो थी नहीं । यही सोचा 
गया था कि साघुबर्ग तथा य्ूहस्थवर्ग दोनों की सहायता से उपयु क्त कोप की पूर्ति 
झासानी से हो जायगी । 


विद्यालय की स्थापना के पश्चात्‌ ही डेपटेशन कलकत्ता, वम्बई आदिशहरों 
में जाने वाला था। इसका निश्चय भी कियां जाचुकाथा । पर विद्यालय की स्थापना 
के बाद कुछ ऐसी सामाजिक म्थितियें उत्पन्न हुई' कि जिससे अर्थसंग्रह के लिये 
बाहर जाने वाला कार्यक्रम काम में नहीं आसका । 


कस मन 


[ ११६ 


श्री दादूमहाविद्यालय घ छात्रावास 


चिद्यालय के तीसरे वर्ष ही आर्थिक कठिनाई सामने आने लग गई थी 
जैसा कि पूर्व में उल्लेस क्रिया जा चुका है । उस समय पूज्य स्पामी श्री सेवारामजी 
महागज ने प्रेरणा कर श्रीमान्‌ बाबू पनश्यामदासजी विडला व बावू जुगलकिशोर 
जी विडला से सौ २ रुपये मासिक की सहायता की व्यवस्था करवादी थी। 
बाबू जुगलकिशोरजी की यह मासिक सहायता पाच वर्ष से कूद अधिक समय तक 
मिली । वांबू घनश्यामदासजी की सौ रुपये की मासिक सहायता करीब पनद्रह वर्ष 
पक चालू रही । 


कहना नहीं होगा कि विद्यालय का शेशयफाल इसी सहायता से सम्यग्‌ 
निर्वाहिन हुआ। स्वामीज्ञी सेगारामजी महाराज की प्रेरणा से यदि यह सहायता 
प्रारम ले होती तो सभयर है विद्यालय की स्थिति इस रूप को प्राप्त न कर 
सकती ! है 


साधुओं की सहायता तथा कुड्ध ग्रदस्थवर्ग के सहयोग से चन्दे की कुल 
रकम सत्तर हजार के करीब पहुत्री |बबत तथा केश सर्टीफिफेटों के व्याज व 
कागज़ों की व्याज की रफ़मस भी सूलवन से मिश्रित हुई । इससे कोप की रकम का 
जोड़ इस समय अट्ठासी हजार से कुदु ऊपर है। 


युद्ध से पहिले की स्थिति में जो कुड्ध अर्थसप्रर हुआ था उसके व्याज तथा 
धन्य आय से पचास छात्रों ऊे छात्रावास सहित विद्यालय का कार्य सचारु रूप से 
चल जाता था| पचाम छात्रों म से पद्चमीस छात्र निशुल्क मी हांते थे । 


युद्ध के चलने के बाद से अब तक आर्थिक रूप पूरी कठिनाईमय है। विद्या 
लय के स्थाग्री कोप मे से वहत्त . हज़ार रपये सें एक मकान देहली में सन्‌ १६३८ 
में सरीद लिया गया । तेग्ह हजार न्पयो सें से दश हजार लक्ष्मीराम ट्रम्ट में तथा 
तीन हजार बाबू घनश्यामदोसजी विडला के यहा जसा हैं। इनऊा व्याज़ प्रतिवर्ष 
आजाता है। देहली करे मकान का फ़िराया करीब पौने छ हजार वारपिक है । पाच 


सी के करीब तेरद द॒जार के व्याज के आजाते हें। इस तरह सब्ग छ हजारबार्पिक 
की विद्याल्यय की स्थाथी आमदनी है । 


सरकार के शिक्षाविभाग की सहायता, छात्रों के छात्रावास व्यय की शुल्क 
पैथा वार्षिक प्रिशेष सहायता आदि से भी चार पाच हजार की आमदनी हो जाती 
१२० १ 
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है | खर्च कुल आजकल बीस हज़ार वार्षिक.से भी ऊपरं है। पिछले पांच छे 
वर्ष से प्रायः ही विशेष सहायता प्राप्तकर जैसे तैसे कार्य की पूर्ति की जाती है । 
पिछले वर्षो में आय व्यय के संतुलन के पश्चात कुछ बचत की रकम भी थी। वह 
सब इन पांच छे वर्षों में समाप्त होगई है। संस्था की आयदबृद्धि के लिये 
आधुनिक युग के जो उपाय, प्रचार तथा चन्दे के लिये डेग्यूटेशन आदि ले जाने के 
हैं वे नहीं के समान ही काम में लिये गये हैं। प्रारम्भ के दो वर्षों में कई 
जगह डेप्यूटेशन गंया भी था पश्चात्‌ यह क्रम सवंथा बन्द ही होगया। प्रचार बाली 
बात आरम्भ से ही नहीं अपनाई गई थी, ओर न अबतक वह कभी काम में 
लाई गई है। साधुसमुदाय को अवश्य समय २ पर विद्यालय की स्थिति का 
ज्ञान कराया गया तथा उसी से आवश्यक संहायता प्राप्त करने का भी प्रयत्न 
किया गया | 


घ 


अर्थाभाव की कठिनाइयों का निराकरण वस्तुतः देखा जाय तो माननीय 
पूज्य स्वामी श्री सेवारामजी महाराजकी प्रेरणा से ही होता रहा है। जब जब भी 
आर्थिक प्रश्न उपस्थित हुए बाबाजी महाराजने रवकीय प्र रणासे उनकी पूर्ति की । 


विद्यालयकी तीस वर्ष में जो कुछ आय हुई है। उसमें चतुर्थाश भाग 
अकेले स्वासी श्री सेवारामजी की प्ररणाका परिणास है। उन्होंने साठ हर्जारसे 
अधिक रकम विद्यालय की सहायताथ प्राप्त कराई । विद्यालय के नवीन-भवन- 
निर्माण में भी आपका ही सहयोग प्रप्मुख रहा । विद्यालय की बीचकी अथकच्छता 
आपही के पुण्य प्रयाध से निवत्त होती रही । युद्धारम्भ के बाद से अबतक एक 
युग में तो आपको और भी अधिक श्रम करना पड़ा । आपकी विशेष श्रमर्जन्य 
सहायता से ही इस दुःसह काल को जैसे तेसे निकाला गया है । 


वर्तमान काल में देशकी जो स्थिति चल रही है उससे अनुमान होता है 
कि अभी पांच चार वष तक मौजूदा स्थिति का परिवर्तेन होजाय ऐसा शकय नहीं 
- है। विद्यालय के अआर्थाभावजन्य कष्ट का निवारण भी इस स्थिति में होना संभव 
प्रतीत नहीं होता । अथक्च्छ॒ता के कारण विद्यालय के सामान्य कामों को पूरा 
करनेमें भी कठिनाई प्रतीत हो रही है | छात्रावास के कारण सभी व्यवंहाये 
वस्तुओं का उपयोग अनिवाय है। उन्नकी उपलब्धि में आजकल ज़िस तरह की 
समस्‍यायें खड़ी होती हैं वे भी कायंबाधक है | ये सब कठिनाइयाँ तभी निषृत्त हो 
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थ हिन्द जे 
सऊती हैं जब कि विद्यालय फो पर्याप्त अर्थपलव्धि हो । अन्यथा तीस वर्ष का 
समय जिस सरह निकाला गया है उस्ती तरह अभाव अभियोग के साथ द्वी आगे 
का समय भी निकालना होगा | 


कहने का अभिप्राय इतना हीं है क्रि विद्यालय मय छात्रावास के अपना 
व्यय आराम से चला सके ऐसी उसझी आधिऊ र्विति नहीं है। न अन यह जाशा 
दी बाधनी चाहिये कि. अभाव का निवारण शीघ्र दो सकेगा । 


७ स्वद्धीय स्थान--- 


हम पीछे निवेदन कर ही आये हैं कि वियालय का आरम्भ सन्त फेशव- 
दासजीकी अनुकम्पासे उनके स्वकीय स्थान रवामा रतीरामजी के थाग में पुराने 
महल ऊा च्षेत्र दे देने से वहीं हुआ था | विद्यालय तथा छात्रावास के लिये जो 
मकान उससें थे तथा अन्य छुछ बनाये गये थे वे पर्याप्त नहीं थे। जमीन उस 
क्षेत्र मे अवश्य इतनी थी कि और मकान बनाये जा सफें | 


मु व्रिचार भी यद्दी था कि कुछ और स्थान यहीं वनाए जाय पर राजकीय 
अ्रप्नेत्ती फालेज का निर्माण होने से उसके आस पास का बहुत सा साली क्षेत्र 
अवरुद्ध होगया । राजकीय बडे अस्पताल के भी इधर द्वी बनने का निश्चय हो 
चुका था । विद्यालय के चारो ओर की भूमि इसतरद राजकीय क्षेत्रम चली गई 
थी । महाराजा कालेज तो नये भवन मे आ दी गया था । उसके नवीन प्रिंसिपल 
मद्दोदय ओवन्स साहव का ध्यान विद्यालय के लिये अनुकूल था ही नहीं, उनकी 
प्रवल इच्छा थी कि यह सस्था इस कालेज के पास नहीं रहनी चाहिये। क्‍योंकि 
उस समयका राजनेतिक चात!वरण देश में तीत्र गति से बदल रदह्दा था। माननीय 
सहात्मा गाघी की प्रेरणा ले ठेश के सभी क्षेत्रों मे नवीन लहर पैदा करदी थी। 


विशेषत शिक्षा-सस्थाओं से उच्च प्र रणा फी लद॒र और भी वेग से प्रदा- 
द्विव हुई थी । देश में खतत्रता प्राप्ति के आन्दोलन का रूप दिन प्रतिदिन तीत्र से 
चीज़तर होता जाता था । विद्यालय के छात्रों की बेष भूषा उन दिनों प्राय 
खादी की दी रहती थो । सादी उस समय अभेजी शासन के लिये तोप की 
तरह ध्ानिकर सममी जाती थी | पीछे उल्लेस़ हो ही चुका दे कि ओवन्स 
श्श्श पु 
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महोदय ने किसतरह विद्यालय का दरवाजा बन्द करवाने का. प्रयास किया था। 
किस तरह एक एस. ए. के छात्र को सी. आई डी के रूप में भेजा था । 


निष्कर्ष यह है कि एक राजकीय प्रमुख अधिकारी के साथ, जिसका कि 
शिक्षा-क्षेत्र से ही प्रधानतया सम्बन्ध था, ( ओवन्स साहब ही कुछ समय बाद 
शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर बन चुके थे ) संघ आरम्भ होगया था। अरप- 
ताल आदि बनने की व्यवस्था से चारों ओर यह विद्यालय राजकीय क्षेत्र की 
परिधि से घिर जाने को था। छात्रों को शौचादि क्रिया तथा खेल कूद के लिये जो 
सहूलियत थी वह परिसमाप्त होने को थी । स्थान का संझोच था ही उसके लिंये 
स्थान-निर्माण भी आवश्यक था। इस सब स्थिति को ध्यान में रखकर विद्यालय 
की कार्यकारिणी ने यही निश्चय किया: कि विद्यालय का स्थान कहीं अन्यत्र हीं 
लिया जाय या बनाया जाय । 


इस निम्चय के पश्चात्‌ मोतीडू गरी की सड़क पर जो साधुओं की जमीन, 
थी जिसकी कि संज्ञा हंसदासजी के अखाड़े के वाम से थी, उसमें से कुछ भाग 
प्राप्त करने की चेष्टा की गई | उस अखाड़ेकी भूमि की सम्भाल उस समय स्वामी: 
सुखदरेवजी मदनीवाल्षोंके हाथ में थी। वैसे यह भूमि जमात उदयपुर की समभी 
जाती थी । पर इंसका उपयोग प्रायः दादूपन्थियों की सभी जमातें करती थीं । 
जमीन ठीक सोके पर थी तथा करीब चौतीस बीधा थी । इसमें से कुछ भाग 
ठाकुर रूपसिंहजी नायला वालों ने जबरदस्ती अधिकार में कर लिया था जिसका 
कि मुकददसा सुखदेवजी लड़ रहे थे । 


सुखदेवजी ने, जो भाग रूपसिंहजी ने अधिकार में कर लिया था, उसे 
विद्यालय को दे देने को कहा । अन्य भूभाग देने में वे सहमत नहीं हुए । विद्या- 
लय की का० का० के सदस्यों का ध्यान था कि वह साधुओं की ही जगह है इसी 
में विद्यालयका स्थान बन जाय तो आगे इन स्थानों पर भी साधुओं का ही अधि- 
कार रहेगा तथा इस भूमि का उचित उपयोग भी हो सकेगा एवं रक्ता भी | पर 
यह बात सुखदेवजी के ध्यान में नहीं बेठी। रूपसिंहजी ने जो भूमि अधिकृत की 
थी, उसके मुकदमे के फेसले में न मालूम कितना समय लगे अतः यही निश्चय 
रहा- कि अन्य जमीन देखी जाय । 
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अखाड़े के जांस पास भी दो तोन मूभाग थे, जो ठीऊ थे, पर उनमें कुछ 
कानूनी अडचने थीं | ठाकुर ननन्‍्दकिशोर सिंहजी का वाग भी देखा गया जो कि 
सागानेर की सडक पर है पर उम्की कीमत उस समय के पिचार से इतनी थी 
कि जिपकी व्यवस्था सस्‍्या से शक्य नहीं थी। अन्त में राज्य से दो डुकडो की 
बावत निवेदन किया गया। उनमें से यह द्ुकूडा, जहाँ फ्रि इस समय विद्यात्षय 
है, सरकार ने रियायती मूल्य से देने की स्वीकृति दी । 


प्राय भुमि में जमीन के हिस्से समतल्न न होकर चहुत ऊँच नीचे थे । 
उनके समतल करने से ही पर्याप्त व्यय की सम्मावना थो, पर समीप में 
और किसी उचित स्थान के मिलने की स्थिति न होने से यद्दी भूभाग लेने का 
निश्चय क्या गया। 


विद्यालय की स्थापना के अठारहवे चर्ष मे यह नई जमीन ली गई चथा 
इसमें निर्माण का कार्य प्रास्म्म क्या गया । समसे पहिले पानी की अआवश्यकता- 
पूर्तिके लिये छुएके निर्माणुऊा काय आरम्भ हुआ । कुआ बनज़ानेके बाद विद्यालय 
के स्थान - निर्माण का कार्य आरम्भ क्या गया। स्थाननिर्माण के लिये जमीन 
लेने के पश्चात्‌ सहायता प्राप्ति का प्रयास क्या गया । 


परम सह्दायक पूज्य श्री स्वामी सेवारामजी महाराज ने स्थाननिर्माण के 
लिए भी प्रयोप्त सद्दायता प्राप्त करने का भ्रयाध् किया । आपके प्रयास से छुआ, 
विद्यालय के दो बडे कमरे, भण्डार, फोण्यार के सब स्थानों त्तथा डडे फी पूर्ति से 
उचित सहायता मिल्नी । सन्त सहन्त सहात्माओं ने भी उचित सहायता दी । 
पूज्य वाबाजी महाराज की प्रेरणा से विडला परिवार की भी स्थाननिर्माण में 
उचित सहायता प्राप्त हुईं। समय सहूलियत का था, सभी वर्तुएँ अत्यन्त भन्‍्दी 
थीं। उपकरण सामश्री की प्राप्ति में कोई दिक्तत थी नहीं। मजदूरी भाव बहुत 
कृम्र थे । इन सब अनुकृलताओ के कारण करीब तेतीस हजार की ल्ञागत से तीस 
तीस फुट लम्बे तथा मय चरामदे के २८-५४ फुट चौडे चार बडे कमरे, बीच मे 
पेत्रीस फुट का कमरा दश फुटके वरामरे सहित, जो कि सभाभवन मन्द्रि तथा 
पुस्तकालय का काम देता है, वनाये गये | साठ फुट लम्बा त्था तीस फुट चौडा 
सण्डार तथा कोख्यार एवं उसके आगे सोलह फुट चौडे चबृतरे का निर्माण 
क्या गया। छुआ, एक कमरे के नीचे तौस पचीस फुट का तहस्ाना तथा छात्रों 
१२४७ १] 
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की सहायतासे एक तीस पचीस फुटके दायरे की अतिथिशाला का निर्माण हुआ | 
चारसौ फुट लम्बे तथा दोसों बीस फुट चौड़े हिस्सेके चारों ओर स्यारह्‌ फुट ऊँचा 
डण्डा भी बनाया गया। 


पशुओं के चारे फूस तथा रहने के लिये टीम से ढककर पशुशाला का 
निर्माण किया गया । पुराने विद्यात्नय में टीनों के कई साईवान बनाये गये थे । 
माननीय सन्त सोतीरामजी ने जो कि उस समय स्वामी रतीरामजी की परम्परामें 
उत्तराधिकारी थे, उन सब टीन के साईवानों को उतार ले जाने की अनुमति 
प्रदान करदी थी इससे पशुशाला में तथा अन्य साईवानों में उन्हीं टीनों से काम 
चल गया | संवत्‌ १६६४ में उपयुक्त रूप के विद्यालय के भवन का निर्माण 
हो गया । 


पानी का एक हौज्ञ, कार्याहय, ओषघालय तथा अन्य छेै कमरों का 
निर्माण बाद में हुआ | अब तक स्थाननिर्माण में करीब पंतालीस हज़ार रुपये 
से कुछ अधिक व्यय हुआ है | ज़ब कि आज की स्थिति से यह डेढ ल्ञाख से 
ऊपर पहुंचता। विद्यालय में पहले बिजली फिटिंग नहीं कराई गई थी, पर 
पिछले तीन चार वर्षो में कन्ट्रोल व्यवस्था ने तैह्न-प्राप्ति में जेसी उल्लकन उत्पन्न 
की उससे बाध्य होकर बिजली का उपयोग किया गया । अब सब स्थानों में तथा 
कुए में भी बिजली लगादी गई है । | 


विद्यालय का इस समय का स्थान जल वायु तथा रहन सहन के विचार 
से बहुत ही उत्तम है | मौजूदा मकानों में करीब सौ छात्र रह सकते हैं । स्थान, 
कल, रोशनी'तथा खेल कूद आदि सभो आवश्यकतापूर्ति के उत्तम साधन हैं । 
इस स्थान में विद्यालय को आये १५ वर्ष हो चुके हैं । अठ्वारह वर्ष श्री स्वामी 
रतीरामजी के बाग में रहा । 


८ विद्येषोत्सव 


विद्यालय की स्थापना के पश्चात्‌ विद्यालय की महासमिति के अधिवेशन 
परे [8 [ कप रह 
नरेना के मेले पर ही हुआ करते है इसी को विद्यालय का वार्षिकरोत्सव भी कह 


सकते हैं | आरंभ के कुछ वर्षो तक नरेना में ही इसका वार्षिकोत्सव मनाया 
जाता था, परन्तु साधुओं की विचार-विभिन्नता के कारण यह उत्सव धीरे धीरे 
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मद्दासमिति के अधिवेशन वक ही सीमित कर लिया गया । वैसे विद्यालय का 
जन्मदिन ज्येछठ शुक्ला दशमी है उस दिन विद्यालय - परिवार विद्यालय ही में 
उत्सव सना लिया करता है | इस तरह इस सस्था का ऐसा उत्सव कोई नहीं है 
जिस में सीवा जनसम्पर्क हो । सावेजनिक सस्थाओं के वार्पिक अधिवेशन इस 
लिये ऊिये जाते हैं जिस से जनसाधारण का ध्यान संस्था डी ओर अकर्षित 
दोता रहे । साथ दी सामयिक्र सहायता भो उत्सवों मे प्राप्त होती रहती है। 
विद्यालय के इस प्रफार के उत्सव न होने से न तो विशेष जनसम्प्क ही बढा तथा 
न सामयिक सहायता का ही फोई अवसर आया । प्रबुद्ध तथा विशेष महालु- 
भावों को छोड कर जनसावारणु को सस्था का यथावत्‌ परिचय भी इसी कारण 
से न हो सका | 


ससथा जयपुर में तेतीस वर्ष से है| इतने लम्बे समय में सस्था के चार 
ऐसे उत्सव हुए हैं.जिन में जनसाधारण ने भाग लिया ।ये चार विशेषोत्सच 
कहे जा सऊते हैं । क्योंकि इनके करने के निमित्त भी विशेष थे | इन चार उत्स- 
बॉम दो राज्यानुवन्धी थे | जिन में पहिला सवत्‌ १६७८ में हुआ। यह चतेमान 
ज्यपुराधिपत्ति तथा राजस्थान के राज़ - प्रमुप॒ माननीय महाराज श्री मानसिंह 
जी की गोटनशीनी के उपलक्ष मे था। उस समय की स्थिति को जानने वालों से 
हिपा नहीं है कि स्पर्गीय महाराज श्री माधवर्सिहजी को अपना उत्तराधिकारी 
नियुक्त करने से फिंतनी उलमनें सामने आई थी। उत्तराबिकारी के प्रश्न को 
ल्लेकर राज्य के सामन्तवग मे पर्याप्त विभिन्नतायें थीं। ठिफाना भक्नाय जो कि 
जयपुर राज्य का वास्तप्रिक उत्तराधिकारी था माननीय महाराज माधवर्सिहजी 
के समय भी अपन अविकारसे बचित रह गया था इसबार वह उसके लिए प्रवल 
प्रयत्तशील था। साथ ही राजस्थान के बुछ महाराजा तथा अग्नेंजी सरकार का 
पोल्लीटिकल विभाग तथा स्थानीय रेजीडेए्ट भी इस विपय में सक्रिय भागे 


ज्ेरददेये। 


मद्दाराजा माधवर्सिदजी की इच्छा थी फ्ि अपने ही ठिकाने ( ईसरदा ) 

से उत्तराधिकारी लिया जाय ।।इस कठिनाई का किन क्रिस कूटनैतिक उपायों 

तथा अन्य मबल प्रयत्नों से निराफ़रण फिया गया यह बात उस समय के शासन- 

चेतन के व्यक्ति ही सम्यऊ्‌ प्रशार से जानते हैं | महाराजा साधवर्सिदजी की इन्छा 
श्ण्द् ] 
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सफल हुई और माननीय वरतेमान महाराजा जयपुर के उत्तराधिकारी स्वीकृत 
कर लिये गये।. « 


इस शुभ अवसर पर प्रजा के सभी वर्गों ने विविध प्रकार से अपने 
हृदूगत भावों को अनेकानेक उत्सचों के आयोजनों द्वारा व्यक्त किया था । उसी 
मंगलमय अवसर की उपलब्धि में विद्यालय द्वारा भी उत्सव का आयोजन 
संवत्‌ १९७८ में ब्येष्ठ शुक्ला १४ को रामनिवास बागमें महत्लके आगे किया गया 
.था । राज्य के -सभी प्रमुख अधिकारियों ने उत्सव में भाग लिया था । छात्रों 
द्वारा महाराज के चिरायुष्य की प्राथना के साथ उत्सव का आरंभ हुआ था । 
अनेक वक्ताओं के भाषण, कवितापाठ तथा संगीत की मधुर ध्वनि से उत्सव 
को अंलकृत किया गया था। 


राज्यसम्बन्धी दूसरा उत्सव संवत्‌ १६८८ में मनाया गया था । इस 
उत्सव के ,आयोजन का निर्मित्त माननीय महाराजा मानसिहजी के महाराज- 
कुमार का जन्म था | जयपुर में कई पीढियाँ चत्ती गई थीं, जिनमें उत्तराधिकारी 
गोद द्वारा ही होते आये थे । महाराज़ाओं के सनन्‍्तान नहीं होती थी | महाराज- 
कुमार का जन्म इस स्थितिमें प्रजा के विचारसे अत्यन्त आनन्द्सय था । सामान्य 
गृहरथ ही जब गाहस्थ्य की सफलताका द्योतक सन्‍्तान को मानता है, तब राज्यके 
विचार से महाराज के महाराजकुमार का जन्म तो महान्‌ महोत्सवप्रद माना 
जाय तो अनुचित ही कया ? इस अवसर पर भी प्रजा आनन्दोत्सवों में हिलोरें 
लेने लगी थी। जयपुर नगरी नित्य नई नवीनता से आल्नोकित होती थी। प्रजा 
के इस हषप्रवाह ,में विद्यालय कैसे तटस्थ रहता। विद्यालय द्वारा भी उत्सव 
का आयोजन किया गया । विविध प्रकार के भावों ढ्वारा अपनी मंगल-कामना 
: व्यक्त की गई | इस तरह दो विशेषोत्सव इन दो विशेष निमित्तों के द्योतक थे। 
इनका विद्यालयसम्बन्धी लक्ष्य क्रिसी भी स्थिति में नहीं था । 


विद्याल्य से सम्बन्धित विशेषोत्सव पिछल्ले तीस वर्षो में दो सम्पन्न हुए 
हैं। पहिला उत्सव विद्यालय के दश वर्ष समाप्त होने पर मनाया गयाथा | यह 
संवत्‌ १६८७ के कार्तिक कृष्णा ४-३, ता० १९-१३ अक्टूबर सन्‌ १६३० में 
सम्पन्न किया गया था । उत्सव का आयोजन विद्यालय के तात्कालिक स्थान 
स्वामी रतीरामतन्ी के वाग में हुआ था । 
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पहिले दिन सभापति का आसन उस समय के शिक्षा-सचित्र ठाकुर श्री 
नरेन्द्रतिदजी जोबनेर ने सुशोभित क्या था । ह्वितीय दिन “का सभापतित्व मान- 
नीय ठाकुर साहव देवीसिंहजी, चौम ने, जो कि उस समय दादूपन्‍्थी साघुओ्रों के 
महकमे के भी प्रमुस अधिकारी थे, किया था । 


विद्यालय से सम्बन्ध रसने वाले सभी मद्दानुभाव महन्त, सन्त, महात्मा 
विद्वान, पडितवर्ग, राजगुरु तथा जयपुर के उच्च नागरिक उत्सव में सहपे सम्मि- 
लित हुए थे। सरथा के सस्‍्थापक साननीय स्वामी श्री लक्ष्मीरामजी महाराज के 
व्यक्तित्व ने उस समारोह मे सभी को सम्मिलित होने की विशेष प्रेरणा प्रदान 
की थी | ससथा का श्रीगणेश जिनके पविन्न करकमलो से हुआ थावे ब्रह्मनि8, 
परम विद्वान नैप्ठिक, महात्मा श्री नारायण मुनिजी भी उत्सव को सुशोभित 
करने के लिये बहुत दूर से इसी लिये पधारे थे । 


साघु-सम्प्रदाय के अनेफो महानुभावों ने यात्रा के कष्टों की किख़ित्‌ भी 
परवाह न फरके विद्यालय पर अपनी अनुफम्पा को अपनी उपत्यिति द्वारा व्यक्त 
किया था । 


उत्सब का स्थान ध्वजा, पताका, मगलद्वारों द्वारा सुसज्जित किया गया 
था। शुभ सगलज़मय समय में स्वागत गान के साथ उत्सब का शुभ श्रीगणेश 
हुआ । छात्रों के हिन्दी तथा संस्कृत में विभिन्न विषयों पर भाषण हुए जिस से 
दश वर्ष में विद्यालय ने क्या प्रगति की इसका स्पष्ट रूप हमारे सामने उपस्थित 
दो जाता था | छात्रो की विभिन्न विषयों पर विवाद प्रतियोगिता दुशनीय रद्दी | 
छात्र शाक्ष ज्ञान से द्वी परिचित हुए हैं. यही वात नहीं थी वे “विद्या शम्रस्य 
शार्क्‍म्य ” फे अनुसार शश्रविद्या के भी अभ्यासी थे। उन्होने डाड पट्टा, ल्कडी, 


तलवार आदि के अनेफो सेलो से अपने इस ज्ञान का भी अच्छा सबूत उपस्थित 
किया था । 


छाज्रोके ज्ञान व शारीरिक श्रम सम्बन्धी स्थितिकी यथार्थताकी देख उप- 
श्यित जनताने परम प्तोष अभिव्यक्त किया था। छात्रोके उभयात्मक कार्य प्रद- 
शेन के पश्चात्‌ माननीय शिक्षा सचिब महोदय द्वारा छात्रो को पदक, प्रमाणपत्र 
तथा पुस्तकादि पारितोपिक वित्तरणु क्या गया । अन्त सें सभापतिञी ने 
श्श्ष ] 
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संस्था.की उपादेयता छात्रों की ज्ञानसिथिति के, औचित्य के आधारपर विविध 
युक्तियों से सिद्ध की । संध्था द्वारा राजस्थानके साधुब्ग तथा इत्र संस्कृत शिक्षा- 
नुरागियों का क्रितना हित सम्पादित हो सकता है इसका युक्तियुक्त विवेचन किया । 
उपरिथत महात्मागण तथा अन्य नागरिकों को उनने प्रेरित किया कि 
वे इस अत्यन्त उपादेय शिक्षासंस्था की उन्नति में यथाशक्य सक्रिय सहायता से 
हाथ बँटावों | 
माननीय श्री सुयनारायणजी शर्मा व्याकरणाचार्य के धन्यवादसाषण 
के पश्चात्‌ पहिले दिन्न की कायवाही समाप्त की गई। 
दूसरे दिन का समारंभ मंगलाचरणादि के पश्चात पूज्य श्रद्धेयप्रवर 
विपश्चित्‌ सम्माननीय महात्मा श्री नारायण स्वामीजीके भाषण से हुआ । वेदान्त 
जैसे लिगूह विषय की आपने अपनी प्रवचन-शेली से ऐसा सरल बना: दिया कि 
साधारण से साधारण जन को भी उसके समभने में कोई कठिनाई अनुभव नहीं 
होती थी । आप ब्यावर से उत्सव में सम्मिलित होने के लिये ही दो दिन के लिये 
आये थे और आजका एक भाषण ही आपके कार्थक्रम में था, परन्तु जनसमुदाय 
ने आपके भाषण को सुन आपसे अत्यन्त आग्रहके साथ निवेदन किया कि वेदान्त 
के विषय पर ही आपके ओर मसाषण हों । जनता के आग्रह का आपने आदर किया 
ओर उत्सव के पश्चात्‌ भी आपने तीन दिन अपने तीन भाषण औरए दिये | इसी 
से ज्ञात हो जाता है कि आपका भाषण कितना सहत्वप्रद्‌ व कितना सारगर्भित 
तथा सरल रीति से होता था । 
आपके भापण के पश्चात्‌ जयपुर के विख्यात भक्त शिरोमणि मुंशी 
श्रीमधुराप्रसादजी तथा राजकीय संस्क्रत कालेज के अध्यक्ष सम्माननीय पंडित- 
प्रवर महासहोपाध्याय श्री गिरिधर शो चतु्बेदीजी के मार्मिक भापण हुए। 
मुशीजी ने शिक्षा का महत्व प्रदर्शित कर इस संस्था द्वारा शिक्षा का जो' काय 
सम्पन्न हो रहा है उस ओर साधुवर्ग तथा अन्य श्रेष्ठिबर्ग का ध्यान आकर्षित 
किया । सावेजनिक संस्था के नाते यह सभी जनसमुदाय से सहायता की 
आकांक्षा रखती थी । | 
माननीय महामहोपाध्यायजी ने अपने पारिडित्यपूर प्रवचन से शिक्षा का 
महान्‌ महत्व प्रदर्शित किया । शिक्षा ही से मानव मानवता को प्राप्त होता है। 


पद ्श्छ्ह£ 
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समाज की उच्च स्थिति का आधार शिक्षा द्वी है। नागरिकता के क्तेन्य तथा 
मानयीय उत्तरदायित्व का ठीक ठीऊ निर्वाह मनुष्य तमी कर सकता है जब कि 
बह सम्यर्‌ शाल्रीय शिक्षा से शिक्षित हो । विद्यालय इस काये फो फिस तत्परता 
से कर रहा है इसके लिये अन्य उदाहरण की आवश्यकता नहीं ! इसका विगत 
दश वर्ष का कारये ही इसका ज्वलन्त प्रमाण है कि सस्था बिना किसी बाहरी 
दियावे के अपने लद्य की ओर तत्परता से अग्रसर हो रही है । 


अन्त में द्वितीय दिन के सभापतिजी ने अपने भाषण द्वारा सामयिक 
परिवर्तित परिस्थिति का दिग्द्शन कराते हुए आजके समय में शिक्षा की क्तिनी 
अधिक श्रावश्यकता है इसका विविव युक्तियो से समर्थन क्या । साधुसमुदाय 
भारतीय सस्कृतका एक सब॒ल आधारस्तम्म है | वह अपने इस आधार को 
तभी उचित रूप में रस सकता है जब कि वह सस्क्ृत शिक्षासे सम्यगू अनुप्राणित 
हो। सस्था से साधु, गृहस्थ सभी लाभ उठा रहे हैं। साधुश्रों के शिप्यों की तरह 
ही जनसाघारण की सन्तति भी यहाँ उसी तरद्द शिक्षा पा रद्दी दै । मत सस्था 


को स्थायी रूप देने में साधुवर्ग तथा जनसमुदाय सभी को समान रूप से भागी- 
दार होने की आवश्यकता दे । 


सस्था का आरभ बहुत द्वी थीडे साधनों से कर दिया गया था। दश 
चपे का समय व्यतीत कर सस्था ने अपनी उचित शपादेयठा सिद्ध कर दी है अत 
अब इसकी आर्थिक स्थिति को डावाडोल रु्ना सगत नहीं है । सार्वजनिक 
सस्थाओं का सहारा हमी लोग हैं | ञ्रत हम सभी को अपनी अपनी इन्छानुसार 
इसकी सद्दायता कर सप्था का हित सम्पन्न करना चाहिये। 


आपने अपने भाषण को दो सहख्र की सहायता के क्रियात्मक उदाहरणके 
साथ समाप्त कर सद्षायता के स्रोत का उद्घाटन कर दिया | समारोह में उत्तराघ 


तथा राजस्थान के विविध स्थानों से समागत सन्त महात्माओं ने अपनी अपनी 
सद्दायता प्रदान करनी प्रारभ की | 


समस्या के ससस्‍्थापक स्वर्गीय माननीय वैद्यनी महाराज श्री लक्ष्मीरामजी 
ने दश सहल्त की सहायता की घोषणा की । महन्त महाराज श्री सनीरामजी कल्ा- 
नोर ने इकीस सौ, वैयवर्य श्री स्वामी लालदासजी वीऊानेर ने इकीस सौ, जमात 
११० ] 
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चानसेन तथा लालसोट के पंचों द्वारा अपनी अपनी जमात की एक एक मास की 
राज्य द्वारा मिलने वाली वतन प्रदान करने की घोषणा की । अन्य महात्माओं ने 
भी अपनी अपनी श्रद्धानुसार सहायता के वचन प्रदान किये । करीब सत्ताईस 
हजार रुपये की सहायता थोड़े से ही समय में प्राप्त होगई । 


उत्सव के आयोजन के प्रमुख स्तम्भ माननीय पुरोहित श्री रामनिवासजी 
एम. ए. व नायब श्रीनिवासजी बी ए को विशेष धन्यवाद देते हुए सभी समागत 
सज्ननों का आभार प्रदर्शित कर उत्सव के द्वितीय दिवस का आयोजन समाप्त 


[ 


किया गया । ; 


इस तरह संस्था का स्व॒सम्बन्धित यह पहिला विशेषोत्सव था । 


--3 संस्थाका द्वितीय विदेष।त्सब १३-- 


जैसा कि पिछल्ले स्थाननिर्माण विवेचन” में मोतीडू गरी के पाप्त विद्या- 
लय के स्वतन्त्र भवन निर्माण का दिग्द्शन कराया गया है उम्त के बन चुकने पर 
विद्यालय के प्रवेशकाल में यह दूसरा उत्सव 'उद्घाटनोत्सव” संज्ञा से सम्बो- 
धित है । 
- यह उत्सव प्रवेशोत्सव भी कहा जा सकता है। सम्बत्‌ १६६४५-की 
फाल्गुन शुक्ता १२-१३ ता० ३-४ माच सन्‌ १६३६ इसको तिथियें थीं । 


उद्घाटन-समारोह फाल्गुन शुक्ला १९ को था | उस दिन का कार्यक्रम 
प्रातःकाल ८ बजे से आरम्भ हुआ | आचायप्रवर परम साधक ब्ह्मनिष्ठ महात्मा 
श्रीदादूदयालजी की वाणी' ग्रन्थ साहबका जुलूस महन्त महाराज श्रीगंगादासजी 
की हवेली जो कि विद्याधर के रास्ते में है-से प्रारम्भ हुआ । 


वाणीजीका आरोदण स्वणुसिंहासन सज्जित एक हाथी पर किया गया । 
आगे हाथी, घोड़े, ऋण्डा, नौबत तथा अन्य विविध लवाजमा था | जुलूस का 
आरम्भ त्रिपोलिया से हुआ | करीब एक हजार महात्मा तथा दो हजार से अधिक 
संख्यामें नागरिक एकत्रित थे | जुलूसके आगे नोबत, शहनाई, बेए्ड आदि विविध 
बाजे बज रहे थे। भजनमण्डलियें भजनों की रसधारा प्रवाहित कर रही थीं। 


[| १३१ 
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साधुसमुदाय सत्यरास साक्षी का जयघोप कर रहा था । सण्डेत अपने विविध 
व्यायाम के कोशल दिसला रहे थे । 

जुलम व्यो ज्यो आगे जोदहरी वाजार फी ओर अग्रप्तर हो रहा था ैसे 
वैसे जनसमुदायकी सख्या वृद्धि होती जाती थी । गस्तेमें “बाणीजी की स्थान रथान 
पर आरती अभ्यर्थना की जाती थी | इस तरह यह ज़ुलूम प्रात आठ बजे आरम्भ 
हो ग्यारह बजे दिन के विद्यालय 3 स्थान में पहुचा | 


विद्यालय फे श्री यामी लद्॑मीराम समाभवन के मंन्दिर मे चाणीजी 
की विधि अनुसार स्थापना की गई | बारह बजे इस काये की पूर्ति हुई । 


चिद्यालय का नवीन भर्व॑न ध्वजा पताऊाओं से सुंमल्लित वा। विद्यालय 
के बुहत्‌ प्राण मे सभामस्डप वनाया गया था । मध्याह में चार बजे से उद्‌- 
चाटनोत्सव का आरम्भ था। समय पर सब स्थान नागरिकों तथा सन्त मद्दन्तो 
और महात्माओं से सचासच भर गया | स्थागतगान तथा मगलाचरण के 
साथ कार्यौरम्म हुआ । सभापति का आसन सम्माननीय शिक्षा - सचिव ठाकुर 
शी नरेन्द्रसिंहजी ने सुशोभित किया । उद्घाटन आपलही के कर कमलों होरा 
होना था । विद्यालय के छात्रो ने अपने नानाविव व्यायाम के सेल प्रदर्शित किये । 
विद्यालय का यह उन्नीसवें चर में दूसरा अधिवेशन था। अब तक जिन जिन 
छात्रो ने अध्ययनकाल में उच्च योग्यताय प्राप्त की तथा वर्तमान भें जिनया शिक्षा 
में उचित स्थान था तया जो अपने लक्ष्यको श्रम व वास्तचिक ज्ञानके साथ भ्राप्तकर 
रहे थे वैसे छात्रो को त्रिविध ( पदर, प्रमाणपत्र, पुस्तक ) पारितोपिक माननीय 
सभापतिजी ने अपने क्रक्‍्सले से विती्ण फ्िये। विद्यालय वा अब तक का 
सामान्य विवरण मन्‍त्री ने सुनाया । 

माननीय सभापति मह्दोद्य ने अपने सारगर्भित भाषण में विद्यालय 
की क्रमिऊ उन्नति का दिखर्शेन कराया । सस्था द्वारा शिक्षा के कार्य की जिस तरह 
उचित रुपमें पूति दो रद्दी है बह क्विनी उपादेय है इसपर संम्य्क प्रकाश डाला | 


खाथा अपने स्वकीय स्वत्त्र भवन से पदापण कर रही है इंसपर भी आपने अपने 
भावों को व्यक्त क्रिया | ससथा की उपात्यता, सस्था की शिक्षा का महत्व, सत्था 


जे ऐप न डः 5 ०, ्ट 
में रहने चाले छात्रों की विशेषता आदि सम्बन्धित विपयो पर सुन्द्र "प्रकाश 
डाल आपने विद्यालय भयन का उद्घाटन क्‍या । 
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रात्रि को विद्यालय की महासमिति का विशेष अधिवेशन हुंओ । दादू 
दयालु महासभा जिसकी स्थापना सम्बंत्‌ १६७६ के भेले में हुई थी तथा सभा 
द्वारा ही विद्यालय का आयोजन हुआ था ( सभा का कांये बीच में कुंछे संमय के 
लिये शिथिल-सा होगया था ) उंसके पुनःसँगेठन पर महासमिति में विचार किया 
गया । उत्सव में सम्मिलित होने को सांत सो, आठ सो महात्मा सन्त मेहेंन्ते 
उपस्थित हुए थे | उन संबकी सम्मति ली गई। सभा ने महासभा के काये “की 
वेयेंवस्थित बनाने में अपनी सहमति प्रगेट की | 


सभा का पुनः नवीन संगठन किया गया। सदस्य बनाने का भी क्रम 
आरम्भ किया ) कुछ विशेष सहायता भी प्राप्त की गई। सभा की महासमिति 
तथा नई कायकारिणी का भी निर्माण किया गया | इस तरह पहिले दिन को 
कायबाही पर्याप्त सफलता के साथ सम्पन्न हुई । ह 


फान्गुन शुक्ला त्रयोदशी को द्वितीय दिन को कार्थोरम्भ महँसिभा को 
नवनिर्सित कार्यकारिणी की बैठक से हुआ | महासभा के भावी कार्यक्रम की 
रूपरेखा का निश्चय किया गया। दादूपन्धी सांधु समुद्यय से सम्बन्ध रखनेवाली 
पंचसूत्री . योजना, को कारयौन्वित करने का निर्णय किया गया | पश्चात्‌ विद्यालस 
की महासमिति का अधिवेशन हुआ | नवीन स्थान में आने के बाद विद्यालय को 
ओर किन किन विशेष विषयों को ओर अग्रसर होना है इस पर विचार विनिमय॑ 
किया गया। भवन सें कुछ स्थान और निर्माण होने की आवश्यकतापू्ति के 
लिये आज ही विशष प्रयास करने का निश्वय किया गया। आयुर्वेद-शक्षण में 
प्रेक्टिकल शिक्षा की व्यवम्था कैसी सम्मिलित की जाय तथा उसकी पूर्ति के लिये 
कहाँ कहाँ से कया कया सहायता मिल सकती है. इस पर भी विचार विमर्श 
हुआ ॥ 


कुंछ कलात्मक शिक्षा का अम्ुबन्ध रहे, यह विषय भी च्ची में आया-॥ 
वस््र स्वावलग्बन की भी चर्चा हुई | आयुर्वेद शिक्षा में ओषधालय का अनुबन्ध 
सहत्त्वप्रद है अतः एक ओषधालय भी स्थापित किया जाय, यह निश्चय किया 
गया । ओर भी विद्यालय तथा-छात्रावास सम्बन्धी आवश्यक अनेक विपयों पर 
विचार विमशे किये गये | को > 
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मध्याह में मद्दाराजा सस्‍क्रत कालिज के अध्यक्ष ख्यातनासा सहामद्दोपा- 
ध्याय प० श्री गिरिवर शर्मा जो के समापतित्य मे उत्सव का फायौरम्म हुआ । 
आज छात्रों के सझत भाषा में विभिन्न त्रिपयो पर वादविचाद तथा भाषण हुए । 
कल व्यायाम प्रदर्शन के वहुत से कार्य नहीं दिसाये गये थे वे आज प्रदर्शित 
किये गये । छात्रों! ने तलवार, भाला, छुरी आंद शज्लरों के विविध युद्धोपगोगी 
द्वाथों का प्रयोग सके दिखाया । धसुप तोर से नाना तरह के लक्षयवेघो का 
प्रदर्शन किया गया। आँगे वाघ कर शब्द वेध लक्ष्य भी दिसाया गया । तलवार 
से विविध काट भी दिपाये गये ) सेलों का यह प्रद्शन किसी शिक्षास्स्था के 
छात्रों द्वारा दिसाने का जयपुर में यह दूसरा द्वी अवधर था । माननीय व्यायासा- 
चार्य गोपाजत्वामी जी मे छात्रों को व्यायाम की जो शिक्षा दो उसकी सभी ने 
भूरि भूरि अ्रशसा की, तथा विद्यालय की महासमिति के तथा मदह्दासभाके सभापति 
जी के द्वारा स्वामीजी की ठुसाला, पदक, तथा एक यैली भेंट स्वरूप प्रदान कर 
उसका उचित सम्मान प्रदर्शित किया गया। 


व्यायाम प्रदर्शन के पश्चात्‌ मत्री ने विद्यालय के अब तऊ के कार्य का 
सक्षिप्त परिचय तथा वार्पिक रिपोर्ट सुनाई । सबत्‌ १६८९ जब ऊि सच्या के छात्र 
परीक्षा मे बेठने आरम हुए, से अब तक चौदद वेका सरथा का परीक्षा परिणाम 
कितना उत्तम रह्दा यद्द प्रति चर्ष के प्रतिशत औसत से व्यक्त किया गया । परीक्षा 
के चौदद वर्षों में ऐसा एक भी बर्ष नहीं था जिस में ८०, ८५ प्रतिशत से कम 
परीक्षा परिणाम रद्दा हो | कई बे तो ऐसे भी थे जिन में ६० तथा ६५ प्रतिशत 
परीक्षा-परिणाम थे । केबल परीक्षा-परिणाम द्वी उत्तम थे ऐसी बात नहीं, 
विद्यालय के छात्रों में स्पक्रीय परीक्षा विपयऊ ज्ञान भी उत्तम स्थिति मे था । 


विद्यालय द्वारा इन अठारह वर्षों मे शिक्षाक्षेत्र में क्या और कैसा कार्य 
सम्पादित हुआ है इसकी भी सम्यरू जानकारी करवाई गई। चौदह हजार की 
थोड़ी सी पूजी से आरम किये गये विद्यालय की, अब इतने दिन में आर्थिक 


स्थिति भी छयासी हजार तऊ पहुँच गई है यह ज्ञात क्रिया गया ! विद्यालय की 
स्थायी आय के विचार से स्थायी कोश फो चहत्तर हजार की रकूम से स्यारी 


बबडी, तम्बासू ऊटला, लेहली मे एऊ जायदाद विद्यालय के नाम से जून, १६३१८ 
में सरीद ली गई। जिसका फ़िराया सादे तीन सौ से कुछ ऊपर है) अन्य 
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आय के स्रोतों का निरूपणु कर तथा विद्यालय की अन्य प्रवृत्तियों का परिचय 
देकर उपस्थित महानुभावों को विद्यालय की स्थिति से सम्यक्‌ परिचित कराया 
गया । 


भन्त्री के कायववरण सुनाने के बाद कई अन्य वक्ताओं ने विद्यालय 
की उन्नति के लिये उपस्थित समुदाय से सहयोग तथा सहायता प्रदान करने का 
निवेदन किया | अन्त में माननीय सभापति महोदय ने अपना विद्वत्तापू् भाषण 
आरंभ किया । विद्यालय में शिक्षासम्बन्धी चल रहे काय के ओऔचित्यका दिगृद- 
शन कराते हुए शिक्षा का परिणाम,शिक्षा से प्राप्त होने वाले वास्तविक ज्ञान व 
योग्यता की उपलब्धि ही है यह सिद्ध किया | आगे उनने कहा कि चालू परीक्षा- 
प्रणाली के कारण योग्यता व वाघ्तविक ज्ञान गौण होता जा रहा है ।शिक्षा में 
यह खतरा कम चिन्तनीय नहीं है | 


शिक्षाका वास्तविक उद्देश्य ज्ञान पिछड़ता जा रहा है । परीक्षामें पास होने 
की प्रवृत्ति प्रबल होतो जारही है। उत्तरोत्तर बढ़ती हुई छात्रों की यह मनोभावना 
शिक्षा के महत्व को सुरक्षित रख सकेगी इसमें सन्देह है। ऐसी रिथति में भी 
इस संस्था में परीक्षा के साथ साथ योग्वतानिष्पत्ति का भी पूरा प्रयास 
किया जा रहा है। यह संम्था का स्तुत्य प्रयास है | 


जयपुर में राजक्रीय कालेज के पश्चात्‌ संस्कृतशिक्षण के लिये इसी 
छंस्था का नाम लिया जा सकता है| राजपूताने में भी यह संस्था गणनीय कह्दी 
जा सकती है । संस्थासे सभी वर्गों को शिक्षा प्राप्त करने का लाभ प्राप्त होता है । 
भारतीय संस्कृति का संरक्षण, देखा जाय तो संस्कृत शिक्षा पर ही प्रधानतया 
अवलम्बित है । 


अंग्र जी शिक्षा के सदोप कार्यक्रम से हमारे देश के जो विशेष गुण थे 
वे नष्ट होरहे हैं। पाश्चात्य देशों के दोषों का इस देश में विवद्धेन हो रहा है । 
व्यक्तिस्वातन्ज्य तथा व्यक्तिगत स्वरार्थों की भावना प्रबल होती जा रही है । 
वेप भूषा व भावों में भारतीयता की अपेक्षा विदेशीयता स्थान ग्रहण कर रही 
'है। इस प्रवाह में संस्क्ृतशक्षण की संस्थायें ही इस आशा की आधार कही 
जा सकती हैं जहाँ कि भारतं,यता का अंश घुरक्षित है | संस्था की डपदेयता का 
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8। उनका हृढ्य, आत्मा तथा उनके सतत समल्‍ूप ऋच भी सस्यवा के अप्रयक्ष रूप: 
में सहायक हैं. तथा समय समय पर उसकी रक्ता ऊरते हैं। फिर भी उनके दृश्य - 
शरीर के अभाव मे व्यक्तिगत व व्यक्तित्मजन्य जो सहायता मिलती थी उसकी 
पूर्ति अब सम्मव नहीं है । 


विश्यालय इस्फ़ी मानस सतति है। वे दी इसके पिता तथा कर्णाधार थे ! 
उन्होंने इसको श्रनवरत तपित कर इसकी जीवनग्लां की, पालना फी और पोषण 
क्रिया | यह सय जो कुछ भी है. उन्हीं की विभूति का, उन्हीं के प्रयास का तथा 
उन्हीं की सहायता फा परिणाम है । 


--३॥ बीतराग महात्मा श्री सेवारामजी 


स्व्रामीजी के पश्चात्‌ ससथाके अनन्यतम सहायक रद पूज्यचरण -महाराज 
श्री स्वामी सेवारामजी । जैसा कि मैने पीछे व्यक्त शिया है सस्था की स्थापना के 
प्रयास का भारम्भ दोते ही वेधजी मद्धाराज की इच्छा हुईं कि फोई स्याथेविद्दीन- 
आवना वाला महात्मा इसका सद्दायक हो तभी इस कारये का आरम्भ तथा 
सरक्षण हो सकेगा । नराणे में सवत्‌ ७६ के मेले में, जब कि सस्था की स्थापना - 
फा विचार स्वीकृत क्या गया था, स्वामी सेवारामजी महाराज भी पधारे हुए 
थे। आप उस समय एफाकी दवी रहते व एफाकी द्वी बिचरते थे। आत्मर्चितन 
का ही एक काये था । व्यावद्वारिक जगत्‌ की सत उलमने आपने छोड दी थीं।_ 
मेले में आप दशेक्रूप से ही पवारे थे। विद्याक्यय की स्थापना की चर्चा सुन 
आपकी भी अन्त सहानुभूति उसके प्रति अवश्य हुई । हु 


रु 


वैद्यम्नी महाराज ने कई बार उपयु क्त८ भायना अपने निकट सम्पर्क्ित 
सल्ननरों के सामने व्यक्त की । मुझे ठोऊ तो स्मरण नहीं है, पर शायद सहन्त श्री 
चैनसुफदासजी डीडवाणा वालो ने वैद्यजी महाराज को स्वामी सेवारामजी का- 
परिचय दिया तथा ज्ञात जिया कि यदि आप उन्हें निवेदन करें तो शायद वे इस 
फाय में पर्योप्त सहायता कर सफते हें । 


पैदजी महाराज स्वामीज्ञी से मिले तथा उनसे अपने भाव व्यक्त किये | 


उस समय से आज्ञ तक स्पामीजी महाराज ने बैश्यजी महाराज की 'इच्छा को 
पूण रूप से निर्वादित करने का प्रयास क्या । 


र्शद ] 
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वैद्यजी महारांजकी इस इच्छापूर्ति के करने से उनके स्वकीय कायमें पर्याप्त 
बाधा आई | नि.स्प्रंह तथा ,नदहवन्द्र रहने वाले सज्जन जब प्रवृत्तिमय प्ररणा की 
' पूर्ति का प्रयास करें तो उन्हें अन्तवेद्ना हुए विना नहीं रहती । जो सबथा स्वतंत्र 
थे जिनको किसी से कुछ प्राप्त करने की. सवथ। इच्छा नहीं थी, किसी के सामने 
खड़े होना या जाना जिन्हें विल्कुल अभीए्० नहीं था; उन्हीं को विद्यालय की 
सहायता के लिये अनेकों व्यक्तियों के पास जाना पड़ा व उन्हें प्ररित करना पड़ा | 
“उनके उच्च व्यक्तित्व तथा सत्य व्यवहार से जहाँ भी उनने प्ररणा की सबंदा उस 


'काय 'की-पूर्ति हुई | विद्यालय की सहायताथ प्रयास करने पर अन्य अनेकों काम 
: करने वाले भी उनसे अपने अपन काम सें सहायक होने की आशा करने लगे। 
 प्रंबुत्तिमर्थ काम के कारण उनकी विपरीत समालोचना भी चली। कभी कभी 
' कुछ आज्षिप भी होने लो-। निष्कर्ष यह है कि स्वरामीजी के निद्वन्द्ठ जीवनप्रवाह 
में विद्यालय की सहायता ने विक्ञेप पेद्ा कर दिया | फिर भी वेद्यजी महाराज के 
निदेश या निवेदन को स्वीकृति कर लेने के कारण स्वामीजी अभी तक अपना 
सहयोग उसी रूप में प्रदान करते रहे । अकेले स्वामोजी की प्रेरणा से संस्था को 
अठ सहँस्र से अधिक की आर्थिक सहायता पहुँची है। तन ओर मन की सहा- 
''यंता का लेखा जोखा शाव्दिक विवरण की सीमा से बाहर है। उनकी' शाशीरिक 
तथा मानसिक्र सहायता के क्रम ने ही हम लोगोंका पथ-प्रदर्शन किया है । 


रे विद्यालय का आरम्भ सम्माननोय डाक्टर श्री दक्षजनसिंहजी एम, बी, 
बी. एस, की प्रेरणा से अत्यल्प अभ्र तथा साधनों की परिस्थिति में कर दिया 
गया था । पर,आपके साहसिक सहयोग ने घीरे धीरे सब बाधायें दर कर दीं । 
प्रारम्सिक वर्षो के अ्थोभाव की निवृत्ति आप ही के सत्‌ प्रयास से हुई। अन्य 
: साधनों के अभाव भी आप ही के प्रयास से निवृत्त हुए । 


न 


पूज्य वेचजी महाराज के देहावसानके समय से ही आपका स्वास्थ्य बिगड़ा 
था,बह अन्त तक उसी रूपमें चलता रहा | एक व्षसे स्वास्थ्य को स्थिति और भी 
' गिरावट की ओर थी पर आपने विद्यालय की सहायतामें इस अवस्थामें भी किसी 
तरह की कमी नहीं आने दी | पिछला एक युग विश्वव्यापी युद्ध तथा युद्धजनित 
विविध कठिनाइयों का क्रीड़ास्थल रहा है । कहना नहीं होगा कि इस विकट 
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समय मे प्रत्येक व्यक्ति को विविध कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है 
ऐसी स्थिति में सावेज्ननिक सहायता पर चलने वाली सस्थाओ के लिए तो कद्दना 
ही क्या है, उनमे भी समय प्रवाद्दो के पुकारों को अपनाने वाली सस्था की दिकतों 
का रूप और भी अधिक ऊठिनाईपूश स्वाभाविक है। 


इस कठिन समय में ससस्‍्था को यदि पूज्य स्पामी श्री सेवारामजी 
महाराज का सहयोग प्राप्त न द्वाता तो न मालुम, ससथा को इसी रूप में चलाया 
जाना शकय होता या नहीं ! वैद्वज्ी महाराजके अभावम वैसे ही सस्थामे दौवेल्य 
आना स्वाभाविक था | फिर समय का परिवर्तित रूप, युद्ध, युद्धजन्य विभिन्न 
विभीषिफाएँ, जनसाधारण की परिवर्तित स्थिति, मानव-समुदाय के मानसिक 
क्षेत्र में उयल पुथल आदि सामान्य चाधायें नही हें । पर इन सथ वन्धनो को पार 
करते हुए विद्यालय अभी अपनी उचित स्थिति बनाये हुए दै यह सब्र इन्हीं महा- 
पुरुष की सहायता व सहयोग का परिणाम है । 


विड़ल्ला परिवार-- 


बिडला परिवार भारत का ख्यातनामा श्रेष्ठठश है। इस परिवार से 
स्वर्गीय वैद्यजी महाराज का भी सम्पन्व था, पर विद्यालय की सहायतार्थ इस 
परिवा से प्र रणा सानतीय श्री सेवारामज्ञी मद्दाराजने ही की। उन्ही की प्र रणा 
से इस अकेले परिवार ने विद्यालय की भारी सशायता की है । करीच पाच वर्ष 
तकदों सी रुपये मासक तथा पन्द्रह वर्ष तक सौ रुपये मासिक की सहायता 
आपसे मिलती रही । यही कारण था कि सस्था को बिना धनसभह के प्रारम्भ 
कर देने पर भी आर्थिक बाधा का विशेष सामना न करना पडा। 


सस्था का इस समय जो स्थायी कोश एकत्रित हुआ है उसमें भी उपयुक्त 
आर्थिक सहायता ही कारण है। क्योंकि करीब पन्द्रह सोलह वर्ष तक इसी सह 
यता से इतना सहारा लगता रद्दा जिससे श्रन्य आमदनी के जरिये सस्था का 
लागत सच निऊल्ञता रहा । अन्यया चन्दे की जो रकम प्राप्त की गई थी या प्राप्त 
हो रद्दी थी चद सब सर्च मे ही समाप्त हो ज्ञाती | फिन्तु इस सहायता के कारण 
चन्दे की रकम में से एक पाई का भी सर्च करने का मौरा नहीं आया। दो बार 
“उसके व्याज़ क्री रकम भी मूलघन मे सम्मिलित की गई । इसी से इसका स्थायी 
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कोश शस्ती हजार से ऊपर पहुँच सक्रा। बिड्ला परिवार की सहायता को ही 
>यह श्रेय है कि देहली में संस्थाकी एक जायदाद स्थापित करली गई जिसकी 
आय करीब पोौने पांच सौ रुपये मासिक है | 


.._ स्थाननिर्माण के कायमें भी इस परिवार से पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई 
है | कूआ तथा दो बड़े कमरे आप की ही सहायता के प्रतीक हैं। आपके परिवार 
की कुल सहायता का जोड़ भी चाल्लीस से पचास हजार के बीच का है। यह 
संख्या ही इस बात की द्योतक है कि विद्यालय के अर्थाभाव तथा आर्थिक कठि- 
नाइयों के निवारण में बिड़ला परिवार का कितना सहयोग है । विद्यालय के बाल- 
जीवन की सुरक्षा अ प से ही हुई यह कहा जाय तो अनुचित नहीं । संस्था तथा 
संस्था से लाभ उठाने वाले सभी छात्रगण इस परिवार के परम क्ृतज्ञ-हैं कि 
जिनने समय पर संस्था का संरक्षण कर उसके द्वार शिक्षा के क्षेत्र में उचित सेवा 
कराने में अपने सात्विक दानका उचित उपयोग किया | 


वैद्य स्वासी श्री जेयरामदासजी मिषगाचाय-- 


स्वर्गीय पूज्य वेद्यरत्त स्वामी श्री लक््मीरामजी महाराजके उत्तराधिकारी 

 श्रीमान वैद्य जयरामदासजी भिषगाचार्य (वाइस प्रिंसिपल, महाराजा आयु- 

बंदिक कालेज, जयपुर, राजस्थान ) इस संस्था के संचालक-कतेव्य को पूरा 

कर यह तो आवश्यक ही है, क्‍योंकि उनने जिनके उत्तराधिकारी का भमारवहन 

जिम्मे लिया है, विद्यालय उन्हीं की स्थापित संस्था है। कहना नहीं होगा कि 

स्वामी जयरामदासजी ने अपने इस कतव्य को सबंदा जागरूक रहकर सम्पादित 
किया व कर रहे हैं । 


स्वर्गोय स्वामीजी द्वारा स्थापित धन्वन्तरि ओषधालय तथा विद्यालय 
इन दोनों ही संस्थाओं को उन्नति के लिये आप अपनी शक्ति तथा विचार का 
उपयोग सदैव करते ही रहते हैं। दोनों संस्थाओं के संचालन में भी आपका 
पूरा पूरा हाथ है। दोनों ही संस्थाओं के काये का निरीक्षण भी आप बराबर 
करते रहते हैं | 


आपकी भो यही प्रचल भावना है कि स्वामीजी के ये दोनों मानसपुत्र 
स्वस्थ, सशक्त तथा दीघेजीवी रहें | इस कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए । 
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ग्यास्ह अखाड़ों में सबसे अप्रणी है । जयपुर राज्य-से आपके स्थान को तीन आस 
की जागीर-है त्था राज्य में आपका. परम  संमाननीय स्थान है। द्रबार में 
आपकी कुँसी है | निवाई के स्वर्गीय महन्तज्ी तथा वर्तमान महन्त महाराज 
मन्नादासजा:व अधिकारी रामप्रसादजी दोनों ही महानुभाव विद्यालय के मान्य 
सहायकों में से हैं। आप विद्यालय की कार्यकारिणी के चिरकाल से अन्यतम 
सदस्य हैं। विद्यालय,सम्बन्धी सभी विचारणीय प्रश्नों में महन्त महाराज की 
ओर से रामप्रसादजी का पूरा पूरा सहयोग प्राप्त होता रहता है। समय समय पर 
विद्यालय की सहायता में आप भी भाग बंटाते रहते हैं | ' 


न का+ न न 
| कं ह ड, 
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' द्ादूपन्धी सम्प्रदाय में. उत्तराघे महन्त सन्‍्तों का एक विशेष स्थान है। 
जिला रोहतक, जिला हिसार, जिला गुड़गाँवाँ में अनेक प्रतिष्ठित उतराधे महा- - 
त्माओं के बड़े बड़े स्थान है । उन्हीं में जिंज्ञा रोहतक में रोइतक और भिवानी के 
बीचःकलानोर ग्राम है वहाँ छोटी बाईसी-संज्ञासे प्रसिद्ध उतराधके अनेकों स्थानोंमें 
महन्त महाराज मनीरामजी का स्थान प्रमुख है | आप योग्य विद्वान्‌ तथा अत्यन्त 
विद्याप्रेमी हैं। सम्प्रदाय के इतिवृत्त तथा दादूपन्थी सन्त साहित्य के आप 
मर्मज्ञ ज्ञाता हैं । विद्यालय के स्थापन-काल -से अब तक आपका सहयोग विद्यालय 
को बराबर मिलता रहा है। आप केवल -आर्थिक सहायता ही नहीं अपितु 
मामसिक सहायता भी बराबर देते रहते है। आप भो विद्यालय की कायकारिणी 
के अन्यतम सदस्य हैं। . - 


कलानोर से ही आकर महात्मा सहजरामजी ने रतनगढ़ में तथा बीका- 

नेर में निवास किया था । उनकी परम्परा में महाराज हीर'दासजी के शिष्य 
स्वर्गीय स्वामी श्री लालरांसजी व सन्त श्री किशनदासजी बीकानेर भी विद्यालय 
पर परम अनुकम्पा रखते हैं । स्वर्गीय लालदासजी महाराज ने आयुर्वेद की शिक्षा 
स्वामी श्री लक्ष्मीरामजी महाराज से प्राप्त की थी । उनका वद्यज। महाराज में 
अस्येन्त श्रद्धामय गुरुमाव था । बद्यजी महाराज द्वारा विद्याज्ञय की स्थापना 
की गई थी अतः लालदासजी इस संस्था को गुरुसंस्था के रूप में मान्यता देते 
थे। उनका! इस संस्था से हार्दिक प्रेम था ।- वे स्वयं तो जो कुछ सहायता दे 
सकते थे, देते ही थे पर अत्य महात्माओं को भी इसके लिये बराबर प्रेरणा 
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करते रहते थे । उनमे जीवनऊाल में सस्था पर पूरा पूरा अनुप्ह रक्खा । उनके 
पश्चात मतजी श्री किशनदासजी भी विद्यालय पर उसी तरद्द से ऋुपा रसते हद 
विद्यालय का जय भी जो कोई सकेत सद्दायताके लिए उन्हें मिलता है उसे वे यथा- 
शफ्य पूरा त्िया करते हैं | उपयुक्त तीनों सज्वनों की तरह उतराध के वर्तमान 
समय हे जितने भी प्रतिष्ठित स्थानों के अधिपति महन्त हैं. वे सब विद्यालय की 
उचित तहायता में भाग बटते रहे हैं| उन सवफे मिन्न भिन्न वर्णन से लेस का 
कल्तेयर अविऊ द्वोता है अत यहाँ हम उनके नामोल्लेस फरके ही उनज़े प्रति 
ऊतन्नता प्रकाशित ऊस्ते हैं। महन्त रामदासजी राणीला, महन्त फिशनदासजी 
दूवलवन, महन्त रामदासजी >ेहली, महन्त दूयारामजी अलेवा, महन्त सहज- 
रामली कान्दौर, महन्त अ (रटसजी समचाना बेच शिवरामदासजी भिवानी, 
महन्त धूपर्दासजी लिसमीदासजी बोंद, महन्त रामऊादासजी तलाब, स्वामी 
बलरामस,ी वेरी, बेच अर्जु नदासजी गिरिघरानन्दजी चरसी दादरी, वेय श्री 


गोपालदासजी महाराज चुवानी, वेद्यवर खर्गीय श्री रघुनाथदासजी भिवात्री, 
अपधूत श्री श्यामसुन्दरली मिचानी, पडित रामानन्दजी घुवानी, मदहन्त रामा- 
नन्‍्दज्षी किटौली, महन्त दयालमजनजी ऊमरा, बेच जानफीदासजी रामगढ़, 
महन्त क्रिशोरदासजी रामगढ़, बेच शिवकरणदासजी चिडावा, स्त्र्गीय चेद्य श्री 
रामक्षालजी भिवानी, महन्त रामकृप्णज्ञी भिवानी, कविराज श्री मोहनदासजी 
फलकत्ता आदि | उपर्युक्त माननीय महात्माओं तथा महन्त सन्‍्तों मे से दिवगत 
महापुस्पों को छोड शेप सभी महानुभाव अत भी विद्यालय के सद्दायक हैं । 


समग्र पड़ते पर आप सभी यथोचित सहायता करने में कभी आगा पीछा 
नहीं ऊरते । 


उतराधे महात्माओं की तरद्द दी जमातों में जो जो सम्पन्न स्थान हैं उन 
सउत भी विद्यालय की सहायता में उचित हिसिधा बढाया दै। जमात उदयपुर, 
ज़मान लालप्तोट, जमात चानप्तेन, जमात निवाई, जमात मद्दावीर तथा जमात 
सवाई माधोपुर से भी विधिध स्थानों तथा मददन्त सन्‍्तों से सहायता 
उपलब्ध द्वोती रह्दी है। इनमें चेच्र भोलारामजी बढ़ » सागुरामजी रतनपुरा, 


चिमनदासजी जाजी,यवाभायत द्याज्गगसजी उदयपुर तथा दुल्लेरामजी मूरारामजी 
पनसाना के नाम विशेष उत्लेसनीय हैं । 
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मू मनू छावनी में निवास करते वाले पूज्य स्वर्गीय स्वामी श्री उद॒य- 
रामजी महाराज का नाम हम विशेष रूप से स्मरण करें तो असंगत नहीं, क्‍योंकि 
आप उद्चकोटि के आदश महात्मा थे। आपकी विद्यालय पर असीम अनुकम्पा 
थी । आपने मानसिक आशीर्वाद तथा आर्थिक सहायता उभय रूप का सहयोग 
प्रदान किया था । ' 


जमात चानसेन, थोक जुगलदासजी के सन्त हरदेवदासजी की सहायता 
महत्त्वग्रद है। आपने प्रारंभ से ही पायणे के हिसाब से विद्यालय की सहायता 
प्रारंभ कर दी थी। चन्दा, स्थान तथा सहायता सम्बन्धी जो भी काम विद्यालय 
के आये, आपने तथा आपके सहयोगी अन्य स्थानों ने समुचित सहायता प्रदान 
करने की उदारता प्रदर्शित को है। आप समाज के प्रत्येक काम में सबसे पहित्ले 
भाग लेते हैं । 


थांभायती महन्तों में सम्माननीय महन्त महाराज श्री गंगारामजी राम- 
गढ़, महन्त चेनसुखदासजी डीडवाना, महन्त श्री रामरिखदासज़ी रतिया, महन्त 
श्री लक्ष्मीरामजी घाटड़ा, महन्त श्री ज्ुगलदासजी भादवा की सहायता भी 
उल्लेखनीय है । 


-: विरक्त महात्मा तथा मंडलीश्वरों ने भी सहायता के कामसें अपना स्थान 
पर्याप्त आगे रक्खा है। विरक्त महात्माओं के अर्थोपल्षज्धि के विशेष साधन न 
होते हुए भी उनने अपने अकिख्वित्‌ स्रोतों द्वारा जो भी अथ प्राप्त हुआ उसका 
. श्रधिक भाग सहायताथ प्रदान कर अपनी विरक्ति की साथकता सिद्ध की है। 
मंडलीश्वर श्री जुगतरामजी, मंडलीश्वर पं० श्री युक्तानन्दुजी, मंडलीश्वर 
तपरवी श्रीगिरिधारीदासजी महाराज, मंडलीश्वर श्रीरामदास ज्ञी, मंडलीश्वर श्री 
बालूरामजी के नाम विशेषतः स्मरणीय हैं। इन सभी सज्ञजनों ने विद्यालय की 
: सहायता में स्वंविध सहयोग प्रदान किया है । 

साधुओं में से ओर भी अनेकों सब्जन--जिनकी पूरी सूची देना इस 
विवरण में शक्य नहीं, स्मरणीय हैं। साधुओं की तरह ही अन्य ग्रहस्थरवर्ग ने 
भी विद्यालय की सहायता में उचित भाग अदा किया है । गृहस्थ सज्जनों के अर्थ- 
व्यय के न मालूम, कितने हेतु आगे से आगे उपस्थित रहते हैं फिर भी उनने इस 
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सात्यिक दान में सहयोग टेना आवश्यक समझ विद्यालय का !द्वितसाधन किया _ 
तदर्थ थे मी सर अ्मिनन्दनीय हैं । तीस वर्ष के लम्बे समय में सहस्नों सहायकों 
की सम्या है। पाई पसेसे लेकर सहस््नोकी सद्दायता देनेवाले सभी सज्जन सहायक 
कोटि में हैं। सभी ने अपने अर्थ का उत्सगे जिया है अत हम सभी सज्जनों का 
जिनका ऊि नामोल्लेस नहीं क्या गया है, विशेष रूप से आभार प्रदर्शित.कर 
अपनी ऋतअता व्यक्त करते हैं । 


--; अध्यापकवर्ग व कायकर्ता $-- 


विद्यालय में जो कुछ शिक्षासम्पन्धी परिणाम है एवं छात्रो की परीक्षा 
सफलता के साथ साथ योग्यतासम्बन्धी उपान्यता है. वह सब अध्यापकों के श्रस 
तथा सहयोग का ही परिण्णम है। जिन शिक्षकों ने दीथकाल तक अपने ज्ञान 
तथा अनुभव से अन्न निरक्षर छात्रों को साक्षर व ज्ञानसम्पन्न बनाने का श्रम 
किया है वे सबसे अधिक वन्यवादाह हें. । उनके प्रति सस्थाऊी श्रद्धा तथा ऋृतज्ञता 


सर्चेदा वनी रहेगी । उनका सल्तिप्त परिचय देना आवश्यक है क्योकि इस शकट के _ 
धुये वे ही थे और हैं । 


] 


अध्यापको के दो वर्ग दैं-एक अल्पफालिक तथा दूसरा दीघेकालिक । 
अल्पफालिक अध्यापकों का कार्य शिक्षा के नाते समान होते हुए भी परिणाम के 
नाते दीघेकालिक अध्यापकों के समान नही ऊह्दा जा सकता, क्योकि उनका सबंध 
छात्रों के साथ अविक समय तक नहीं रहा । अत हम दोनों ही तरह के 


अध्यापकों का परिचय देते हुए भी दीघंकालिक अध्यापकों का परिचय विस्तार 
5 5 
स॑दग। 


विद्यालय के प्रारभकाल में सर्वप्रथम अध्यापन का भार उठाने वाले प० 
द्वीरालालजी शर्मा थे । आप जयपुर राज्यान्तगंत शेसतावाटी में नचलगढ के रहने 2, 
वाले थे। आप हिन्दी, गणित तथा सावारण सस्कृत के भी ज्ञाता थे । आप हिन्दी- 
अध्यापन के लिये ही नियुक्त हुए थ। आपका रहन सहन बहुत सादा था। श्राची- 
नता की पूरी निछा के ध्ाथ रक्षा जुरना आप अपना कतेव्य मानते थे। ब्राह्मण 
का दैनिक कर्म सध्या, गायत्री का जप, पूजा पाठ आपका नियम से चक़ता था। 
श्श्द 
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स्पश्यासप्श्यव्यवस्था का पालन आप हृढ़ता से किया करते थे। भोजन 
अपने हाथ से ही बनाया केरते थे । आप अपने कमे का सम्यक्‌ निर्वाह करते हुए 
अध्यापन का काये पूरी.लगन से किया करते थे | पठन-पाठन के कार्य में आपकी 
धमनिष्ठा किप्ती रूप में भी बाधक नहीं थी । उनमे प्रारम्भ के छात्रों को हिन्दी 
तथा गणित की शिक्षा दी थी | वे करीब तीन बष तक विद्यालय में अध्यापन 
काये करते रहे | छात्रों पर उनके साधु जीवन का प्रभाव-अंकित- होता था | जितने 
अंश की वे शिक्षा देते थे उसे छात्रों को हृदयंगम करा देने का पूरा प्रयास -करते 
थे | आरम्भ के जो छात्र उन से शिक्षा पाये हुए हैं वे अद्यावधि उनके अध्यापन- 
काय की सराहना करते हैं तथा उनका नाम परम समाद्र के साथ स्मरण 
करते हैं । 


आपके स्थान पर अध्यापन के लिये थोड़े थोड़े समय के लिये दो 'तीन 
ध्रध्यापक ओर आये | उन में श्री माधवशप्रसादजी शास्त्री तथा भँवरलालजी शर्मी 
सी थे। आपने भी विद्यालय में पाँच छः मास तक अध्यापन का काये किया था । 
आपका समय अल्प होने से आपकी शैल्ली का छात्रों के साथ विशेष अनुबन्ध 
नहीं बना | 


ज्योतिषी श्री लक्ष्मीनारायणजी संस्कृत-अध्यापन के लिये सर्वप्रथम 
नियुक्त हुए थे । आप ज्योतिष की शास्त्री परीक्षा पास थे। ज्योतिष का ही काये 
किया करते थे, पर पहिले अध्यापत का काय भी किये हुए थे, अतः विद्यालय में 
सहसा अध्यापक की आवश्यकता होने पर आपने अस्थायी रूप से-कुछ समय तक 
काय करना स्वीकार किया था | आप अपने विपय के अच्छे ज्ञाता थे। संस्कृत का 
प्रारंभिक अध्यापन् आपने जितने समय किया, अच्छा किया। लम्बे समय तक 
काय करने की तो आपकी प्रारंभ से ही इच्छा नहीं थी। आप ने ही छात्रों को 
सामान्य संस्कृत का अध्ययन्त कराकर लघुकोमुदी का आरंभ करवाया था | 


आपका स्वभाव सरल तथा शान्त था । अध्यापन में दण्डप्रयोग आप 
शायद्‌ ही कभी करते । जिन छात्रों ने आप से संस्कृत का आरंभ किया था वे सब 
आगे जा कर अच्छे विद्वान्‌ बने | आपका अल्पकालिक अध्यापन भी विद्यार्थियों 
के लिये हितावह रहा । 
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हिन्दी के अध्यापकों में बिचूण के छीतरमलजी शर्मा का नाम भी उल्ले- 
समीय है। आपने दो वर्ष तक हिन्दी-अध्यापन का काये किया। विद्यालय के 
अपने नये स्थान मोतीडू गरी पर आने के बाद आप अध्यापक _ नियुक्त हुये थे । 
आप श्रमशील अध्यापक ये । अपने समय की समुचित पावन्दी के साथ तत्परता 
काम करने की आप में चाह थी | आपका कार्यकाल भी उपादेय रहा । 
काम करने की हू 


छात्रों मे जब सस्कृत पढने वाले छात्रो की पर्याप्त सब्या हो गई तथा 
अनेऊो छात्र प्रथमा तथा मध्यमा उत्तीर्ण दो चुके थे तब पूज्य स्वर्गीय वैद्यजी 
महाराजने मण्डल्ीश्वर चालूरामज़ीके गुरुभाई पण्डितप्रवर श्री स्वामी हसितन्दन 
जी से कद्दा कि वे भी छात्रों को शिक्षा प्रदान करें | स्वामी हरिननन्‍्द्नजी सस्कृत के 
उच्च कोठि के विद्वान थे | आपने व्याकरण, साहित्य, वेदास्त, न्याय तथा झऋआयुर्वेद 
में आचाये परीक्षायें पास की थीं। आपकी योग्यता आपकी विद्वत्ता के अनुरूप 
थी । सस्क्ृत से आप गय पद रचना अत्यन्त प्रभावोत्पादक रूपसे रिया करते थे । 
स्र्गीय बेच जी महाराज की इच्छा थी कि विद्यालय में अध्ययन करने चाले 
छात्र सस्क्ृतके व्याकरण, न्याय, वेदन्त विपयोंके योग्य विद्वान बनें । हरिनदुनजी 
न्याय, वेदात पढाने के लिये ही चुन गये थे। आप स्वामीजी महाराज के बाग में 
ही निवास करते थे। अध्यापत्त के लिये विद्यालय पधारते थे। करीब ६ मास 
तक आपने अव्यापन्त का कार्य चलाया । आपके विचार में आपसे पढसे की स्थिति 
से अभी कुछ विल्वम्य था | आपकऊा ध्यान था कि छात्र शास्री तक के ग्रन्थों का 
अध्ययन कर नें तो फिर उन्हे न्याय तथा वेदान्त के प्रामाणिक अन्थी के अध्ययन 
करने की उचित क्षमता प्राप्त हो । विद्यालय के छात्र अभी मध्यमा तक ही पहुँचे 
थे, अत आप पुत्र आने के विचार से ६ मास तक अध्यापन करा कर. चल्ले गये 


थे। देवयोग से श्रापका पुन आगमन नहीं हो सका ओर आपसे जो लाभ छात्रों 
को मिलना था उसका फिर अवसर नहीं आ सका । 


विद्यालय के पाच वर्ष व्यतीत होने पर जबकि छुछ छात्र प्रथमा परीक्षा 
में उत्तीर्ण हो चुके तव सस्कृत अध्यापन के लिए दो अध्यापकों की और आवश्य- 
कता हुई ॥ उस समय तिद्दार के एक पिद्दान जिनफा नास ठीऊ स्मरण नहीं है, 
शायद गगेश का दो, विद्यालय में छुछ दिन के लिए अध्यापनाये नियुक्त हुए 


ये । आप पाच विषयों के तीथे थे। आप सध्यमा के छात्रों के अध्यापनाथे थाये 
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थे परन्तु तीन चार मास के बाद ही चल्ले गये क्योंकि आपको यह देश अनुकूल 
नहीं पढ़ा । 


है 


स्वामीजी महाराज की इच्छा थी कि छात्रों को संस्क्रत के साथ साथ 
कुछ कुछ अंग्रेजी सी पढ़ाई जा सके तो उत्तम रहे । इसके लिए सर्वप्रथम यशो- 
धरजी ऊ्का बी. ए. नियुक्त हुए। आप मिथिल्ला के रहने वाले थे । आपने करीब 
तीन वर्ष विद्यालय में छात्रों को अंग्र जी का अभ्यास करवाया । आप मिलनसार 
तथा सरल स्वभाव के व्यक्ति थे । अध्ययन का काय भी आप पूरी तत्परता से 
सम्पन्न करते थे । आपकी नियुक्ति महाराज संस्क्रत काल्ेज में हो ज़ाने से 
आप वहाँ चले गय। आपके पश्चात्‌ आपके स्थान पर अ ग्रे जी-अध्यापन 
के लिये पर्याप्त परिश्रम किया | आपके अध्यापन-काल में कई छात्रों ने अ'ग्रेजी 
मिडिल परीक्षा पास की । आपने कई छात्रों को मेट्रिक की भी तैयारी करवाई । 
आपका पढ़ाने का तरीका सहज तथा झुबोध था। आप जब तक रहे, अंग्र जी का 
क्रम अनवरत चलता । आपके छोड़ देने पर यह क्रम पुनः भंग होगया जिसकी 
पूर्ति स्थायी रूपसे हुई ही नहीं । बीच बीच में अंग्रजी पढ़ाने की कई बार 
व्यवस्था बैठाई गई पर वह स्थायी रूप से दीघ काल तक न चल सकी । आपके 
पश्चात्‌ और भी दो तीन सज्जन अंग्र जी अध्यापन् के लिये आये पर जैसा 
कि ऊपर ज्ञात किया जा चुका है, अधिक समय तक स्थायी न रहने से काय 
का अभीष्ठ परिणाम न निकला । 


अब उन महानुभावों का परिचय उपस्थित किया जाता है जिनने 
दीघेकाल तक अध्यापन कारये किया है तथा जिनके सम्पक से छात्रों को तद्विष- 
यक ज्ञान की समीचीन प्राप्ति हुई है । 


विद्यालय के प्रारम्भ में दूसरे वष जब छात्र हिन्दी का सामान्य ज्ञान 
प्राप्त कर चुके तो उन्हें संस्क्ृत-अध्यापन की आवश्यकता हुईं | इसके लिये लक्षमी- 
नारायणुजी ज्योतिपी रक्खे गये थे । पर वे ज्योतिष का काम करने के कारण 
स्थायी रूप से अध्यापन का कारये नहीं कर सकते थे। अत महामहोपाध्याय पं० 
गिरिधरजी शर्मी की सम्मति से उत्तके पास ऋषिकुत्ल ब्रह्म चयौश्रम हरिद्वार में 
शिक्षा पाये हुए पंडित सिद्धगोपालजी शास्त्री अवस्थी बुत्लाये गये। संस्कृत का 
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अध्यापन आपमे ही अस्त व पल्लबित हुआ। आपको अध्यापनरीली झँ 
नवीनता थी । छात्र समय क्रिस तरह अपने विषय को दृदयगम कर सके इसीपर 
आपका अधिक ध्यान रहता था। आपने लघुझोमुदीफा अध्यापन कराया। आप 
सुन्न पर ही उमके अलुबन्धी तियय को अवगत करा दिया करते थे | प्रत्येक 
प्रथोग को समुचित्त रूपसे चताये बिता आप आगे अध्यापन नहीं कराते थे | 


आप छात्रों री देसरेफ़ भी घढी सजगता से करते थे। आपके समय 
में आपकी ऊत्ता के छात्र अपने धअध्ययनाब्यापत से भिन्न किस्ती क्रिया मे सलग्त 
नहीं हो सकते ये। आरम्भ के छात्रों ने आप के ही अध्यापन से प्रथमा परीक्षा 
उत्तीर्ण की । 


सध्यमा के प्रथम सणए्ड तक का अध्यापत भी आप ने दही करवाया । 
आप विद्यालय से छ वर्ष त्तर सस्कृराध्यापक के! फार्य रुस्ते रहे । आपने जो जो 
बिपय पढाया, उसमे छात्र अच्छी योग्यता प्राप्त 7र सके । आप व्याऊरण, साहित्य 
तथा अनुबाद का कारये बहुत ही उत्तमता से सम्पन्न करवाते थे । विद्यालय की 
उन्नति आपका सर्बोपरि लक्ष्य था। आप विद्यालय के दायरे मे दी निब्रास करते 


थे अत अध्यापन के नियत काल के परचात्‌ भो आप छात्री को सभालते 
रहते थे । 


आपके कार्यकाल में छात्रो ने परोक्षा में तथा योग्यता में अच्छी सफलता 
प्राप्त की। आप के ही द्वारा शिक्षा का क्रम सुब्ययस्थित बन्त | आप प्रध्यापक 
तो थे दी, विद्यालय के सचालन कारये में भी पूरा भाग लेते ये ! इस तरह आपने 
जितने दिन सस्था का कार्य ऊिया बढ आत्मीय भावना से किया। आप केवल 
समय मात्र के दी अध्यापक नही थे । आप चास्तविक अध्यापक थे जिनका लक्ष्य 
समय के साथ न वघऊरर ज्ञान के साथ ववा रहता है। सबसे पहिले आप 
ही अध्यापक हैं. जिनसे सस्‍्वा हो जावे युग तक जसवरत लास पहुँंचा। आप 
स्तन के तो विद्वान अ द्वी पर अग्रेज़ी के भो सम्यग्‌ ज्ञाता थे । शिक्षणक्रम मे 
किस रीति का उपयोग फरना चाहिये तदर्थ आप प्राचीन तथा लवीन दोनो 


प्रणालियों की अच्छाइवा के पोषक थे। आपने अपनी अध्यापन विधि मे दीनों 
ही प्रशालियों फा उपयोग क्या था । 
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आपके कार्यौरम्भ के कुछ समय के पश्चात्‌ पिछली कक्षाओं को संस्कृता- 
ध्यापन के लिये बून्दी के पण्डित गजानन्दजी नागर की नियुक्ति हुई थी। आप 
संस्कृत की सहायक शिक्षा, प्रारम्मिक अंग्र जी तथा आगे की कक्ताओं को गणित 
का अध्यापन कराया करते थे'। आप बून्दीके उच्च प्रतिष्ठित परिवार के व्यक्ति थे-। 
कारणवश ही आपको अध्यापक होने का अवसर था | आप स्वभाव से परम 
शान्त तथा कोमल प्रकृति के सज्जन थे। अपने काम को यथानियम निर्वाहित 
करना आपका लक्ष्य रहता था। अपने नियत काय से भिन्न अन्य किसी भी 
व्यावतंक कामों में आप कभी भागीदार नहीं होते थे | आपने भी संस्था को 
आधे युग तक अपनी सेवायें प्रदान की थीं। आपके कार्य से सी संस्था को पयाप्त 
सहायता मिलती । 


हिन्दी के क्ेत्र में लस्बे.समय तक काये करनेवाले दो महानुभाव 
हैं । पंडित गौरीज्ञालजी शर्मा तथा गोविन्द्रावजी तैलंग । 


पंडिव हीरालालजी के नवत्गढ़ चले जाने पर पंडित गौरील्ालजी ने 
कार्य सम्भाल्ञा | पंडितजी बहुत समय से अध्यापन का काय करते आ रहे थे.। 
हिन्दी तथा गणित के विषय-आप बहुत ही उत्तम रीति से पढ़ाया करते थ। आप 
अपने सुदीधघे शरीर के अनुरूप ही सुदीघ बुद्धि व मेधा भी रखते थे। आपकी 
अध्यापनशैल्ली इतनी सहल थी कि-छात्र को अध्ययन में किसी प्रकार का बोझ 
प्रतीत नहीं होता था। पंडितजी के पास पढ़ने में उसकी मनोबू।तत इधर उधर 
न जाकर पढ़ने में ही लगी रहती थी । बिना निरोध तथा बिना दण्ड के छात्रों 
को अपना .विषय तैयार करवा देना सभी अध्यापकों का कार्य नहीं है । अध्यापकों 
में निश्ह तथा दृस्डविधि का आश्रय अधिकांश अध्यापक लिया करते हैं.। 
प्रारम्मिक कक्षाओं में प्रायः ही अध्यापक इसी तरह के होते हैं जो दमन तथा 
दण्ड से अध्यापन का काम करते हैं, पर पंडितजी इसके अपवाद थे। आपने 
एक युग तक संस्था को उत्तम सेवा की | पिताकी तरह छात्रोंका संरक्षण कर उन्हें 
ज्ञान प्रदान करने में आपका उचित महत्व था जो सबंदा स्मरणीय रहेगा । 

पंडितजी गोरीलालजी के सहयोगी तथा पश्चात उन्तक उत्तराधिकारी 


के 


पंडित गोविन्द्रावजी तेलंग भी हिन्दी अध्यावकों में दीघ समय तक अपना 
स्थान रखने वाले हैं| आप राजस्थान के प्रसिद्ध कवि पद्माकर के वंशज हैं । आप 
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यहाँ के राजऊचि हैं । जाप हिन्दी साहित्य के ज्ञाता तथा कयि भी हैं । आपने भी 
विद्यालय के छात्रों को अपने अनुमवपूर्ण घान से बहुत समय तर लाभ पहुँ- 
चाया | हिन्दी शिक्षकों मे आपका समय सबसे अखिऊ रहा है | आपने विद्यालय 
का कार्य सर्वदा आत्मीय बुद्धि से सम्वन्न किया । आप जब तऊ फार्यक्षम रहे 
अपने फाम को सावचानी से पूरा करते रहे | आपजी नेत्रज्योति कम हीने लग 
भई थी तव कारण का परित्याग फरना पडा ) आपसे मैं फडो छात्रों ने हिल्दी तथा 
गणित की शिक्षा पाई है। आपकी श्र मसाधना का सूल्य महान्‌ है। विद्यालय 
परिवार तथा छात्गण आपके ऋणी हैं। आपके अवकाश प्राप्त करने पर 
आपके छुपुत्र ऊप्र्ताकरज्ञी न भी आपके स्थान पर छुछ दिलो तक कार्य किया 
पर वे अपनी ज्ञामयद्धि के जिचार से इस काम को अधिक समय तक नहीं 
अपना सके । 


सरकताव्यापनपरें स्वोपरि स्थान जिनका है. थे हैं, चिरस्मरणीय पडित श्री 
रामचन्द्रती शासत्री । आप मेरठ जिले में मटियाना करे के निवासी थे । आपका 
स्थान मेरठ भरी होने के कारणु आप सेरठ से ही निवास फिया करते थे। पडित 
सिद्धगोपालजी के कार्य परित्याग के चाद प० श्री रामधारीजी शास्त्री डू डलोद 
की अलुकस्पा से आपकी विद्यालय में नियुक्ति हुई। आप प्रसिद्ध वैयाफरण सान- 
नीय पडितप्रवर परमानन्दजी शास्त्री के प्रमुख शिष्यो में से थे। उन्हीं से आपने 
व्याकरण का सम्यर अव्ययत क्या था। साहित्य, न्याय, दशेन, वेदास, 
भीसासा के विपयो से भी आपऊी पूरी पूरी गति थी। आप कुछ समय तक 
ऋषिकुल ब्रह्मचर्या श्रम हरिद्वार से अध्यापन कारये र्रा चुके थे । आप परीक्षा तो 
शात््री दी उत्तीण थे । क्योकि पहले के समय में यही परीक्षा सस्क्षत में सरकार 
हार प्रारम्भ की गई थी। पर आपकी योग्यता अनेफझो आचारयाँ से उत्तम थी। 
आप जिस किसी विषय फा अध्यापन फ्राते पहिले उस विपय को स्वय देस लिया 
करते थे। ये सभ्य पर पुस्तक सोलऊर पढ़ाने फी चजाय पहिते अपनी तैयारी 
कर पढ़ाने को उत्तम मानते थे। ये रेल्ये के हाईस्फ़ल मे उछ दिन सस्कत - अध्या- 
पक के स्थान पर लथा घुलन्दशहर की दाईपल में भी सस्कृत - अध्यापक के स्थान 
पर कास फर चुके थे । आपका ध्येय था कि पढाने का ऋम ऐसा अपनासा चाहिये 


जिमसे द्ात्र उन विषय को छुड दिन के बाद अपने आप अविफाशत सममभने 
१४५७ है। 
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लगे । आपका अध्यापन्तक्रस इसी रूप का था। आपने मध्यमा के दूसरे खंड से 
छात्रों को पढ़ाना आरंभ कर व्याकरण, साहित्य तथा वेदान्त के आचाये तक 
अध्यापन करवाया । आपका ही अध्यापनकाल सबसे अधिक रहा | आपने सोलह 
वर्ष तक विद्यालय के छात्रों के अनवरत ज्ञान-सम्पन्न करने में अपनी शक्ति का 
उपयोग किया | विद्यालय का नियत समय तो ११ से ४ तक का है. पर आप 
प्रात:, मध्यान्ह तथा साय॑ सी छात्रों को पढ़ावे रहते थे। 


आपको मानो पढ़ाने का ही व्यतन था। कठिन से कठिन ग्रन्थ-जोकि 
शास्त्री आचाये की परीक्षाओं में हैं, आप इस तरह पढ़ाया करते थे जिससे छात्रों 
को विषय की दुरूहता प्रतीत नहीं होती थी । आपके अध्यापनकाल में ही छात्रों 
की योग्यता का प्रकाश फेला । आपके पास जितने छात्रोंने अध्ययन किया वे 
सभी अपने अपने विषयके अच्छे योग्य तथा जानकार हैं। आपके शिक्षण-काल 
में ही अनेकों छात्र आचाये तथा शाख्री परीक्षाओं में उत्तीण हुए । 


आप संस्थाके प्रधानाध्यापक थे । पर स्वभाव से अत्यन्त सरल होने के 
कारण विद्यालयके सभी अध्यापकों के साथ आपका व्यवहार समानता का था। 
कभी भी किसी अध्यापकसे आपका किंचितू भी कथनोपकथन का या मनोमालिन्य 
का मौका; नहीं आया । आप पढ़ाने के बारे में भी अत्यंत उदार विचार रखते थे । 
समय पड़ने पर आप प्रारंभ की कक्षाओं का भी अध्यापन् कराने में रंच भी 
विचार नहीं करते थे । आपने प्रथमा, मध्यमा, शास्त्री वथा आचाय सभी कक्षाओं 
को पढ़ाया था । आप अधिक समय तक विद्या्य में ही रहते थे, जब कि आपका 
रहने का स्थान अन्यत्र था । आप नित्यक्ृत्य के सिवाय और सारा समय विद्या 
लय में ही लगाया करते थे | आपकी संस्कृत में गद्य पद्य उभयात्मक रचनाये उच्च 
कोटि की होती थीं । संस्कृत-भाषण में आपकी गति अति परिसार्जित थी | भाषण 
की शैली आपकी परम मनोरम, युक्तियुक्त तथा तकसम्पन्न थी । आप धार्मिक 
विचार में सनातन घर्स के दृढ़ अनुयायी थे । आपके इस बारे में पहिले शास्ार् 
भी हो चुके थे । आपका रहन-सहन तथा आचार आदश था। भोजन प्रायः अपने 
हाथ से ही बनाया करते थे। नल के जल का उपयोग नहीं करते थे । यात्रा में 
आपका भोजनादि कार्य प्रायः वन्‍्द ही रहता था। बिना अपना देनिक नित्यकर्म 
किये आप अन्तपान को परित्याग रखते थे | ह 
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आपके धार्मिक विचार स्वतन्न और सुदृद थं। पर एन विचारों के 
कारण सामान्य व्यावहारिक जीवन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती थी। 
आपने विद्यालय में प्रधानाध्यापफ के पद को अलकृत कर जो हितसाधन इस 
सस्याका क्या तदर्थ सस्था आपकी चिस्कृतज्ञ रहेगी । आपका असामयिऊ स्वर्ग 
रोहण ही सस्था से वियोग का कारण हुआ | आपके निधन से सस्था की मह॒ती 
ज्ञृति हुई है। उसके निवारण का फोई साधन नहीं है। 


स्वामी वालफरामजी व्याररणाचार्य व आयुर्वेदाचार्य का सबंध भी सत्या 
के साथ बहुत पुराना है। आप दादूपन्थी सम्प्रदाय में प्रसिद्ध पडित श्री निश्चल- 
दासजी महाराज के स्थान से सम्बन्धित हैं । आपका गुरुद्वारा देहली में है । स्वामी 
विचारदास जी का स्थान प्रसिद्ध स्थानों मे से है। बहाँ पर इस समय आपके 
गुरुभाई महन्त रामदास जी विचारदास जी महाराज के उत्तराधिकारी के रूप में 
हैं । आपने सन्‌ २५ में सत्था मे पदप ण क्या था, तच से अय तक आप संस्था 
की सेवा में संलग्न हैं | आप केवल वैयासरण ही नहीं हैं फिछु दर्शन, वेदान्त घ॑ 
आयुर्वेद के भी ज्ञाता हैं | आपने प्रथमा से लेकर आचार्यपर्येन्त छात्रों का अध्या- 
पनकाये किया है | स्वामी सुरजनदास जी के प्रधानाध्यापफपद परित्याग के पश्चात्‌ 
आजकल आप ही विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं। आपने आरभ से वहुत लम्बे 
समय तक अवैतमिऊ रूप से ही कार्य किया था। इधर कुछ वर्षों से पारिभ्रमिक 
लेते हैं, बह भी अपनी योग्यता को देखते हुए बहुत न्यून दे । पर सस्था की स्थिति 


के विचार से आप अब भी अल्प पारिश्रसिक लेकर सप्था की सेवा में 
सलग्न हैं। 


आपने अध्यापन का ही कारये नहीं क्रिया है अपितु प्रवन्ध-कार्य में भी 
करीब बीस बषे तक भुके; बहुत सहायता पहुँचाई है। आपने साधुसमाज 
तथा जनदित की भावन। से द्वी इस काये को अपनारक्सा है। अन्यथा आप 
अपना चिक्त्साकार्य करके भी स्वतन्त्र उपाजेन कर सकते हैं। साधु दोने 
के नाते आपकी साधुता तो है दी, किन्तु सादगीपन, सरलता तथा अपने 
काम से काम रखना भी आपकी प्रकृति ही है। आपने इतने दीधघे ससय तक 
अपने ज्ञान, श्रस तथा विचारों का सस्या के हित्त मे उपयोग कर सध्था की जो 
सद्दायता व सेवा की है तद्थे सवा के शुभेन्छु आपके अत्यन्त 'आमारी हैं । 
श्श्् ] 
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आशा है आप आगे भी-इसी तरह संस्था को अपने साधु संयोग से सहायता पहुँ- 
चाने का काय वराबर जारी रखेंगे । 


संस्था के शिक्षकवर्ग में पर्डित दयाराम जी शाख्त्री साहित्याचाय का 

भी विशेष स्थान है। आप करनाल जिला, संगरोली के निवासी हैं | जयपुर राज्य 

में शेखावाटी प्रान्त के प्रसिद्ध विद्वान विद्याभूषण साननीय स्वर्गीय परिडत श्री 

. रामधारी जी शाख्री के आप आज हैं । आपने उन्हीं से शिक्षा पाई थी। आप 

व्याकरण के शास्त्री तथा साहित्य के आचाय हैं। विद्यालय में आने से पहिल्े 

आप हसामपुर में अध्यापन का काय करते थे | सन्‌ २८ में आपने विद्यालय-में 

अध्यापकपद का भार ग्रहण किया था। बाईस वर्ष हो गये हैं आप उसी प्रेम, 
श्रद्धा तथा उत्साह से अध्यापनकाये में संलग्न है । 


इतने लम्बे समय में कई बार ऐसे भी अवसर आए कि आप आर्थिक 
लाभ की दृष्टि से स्थानान्तर में जा सकते थे, पर आपने संस्था को अपनी ही 
संस्था समझ लिया है। आप निवाध रूप से व सुस्थिर गति से अपने काम का 
संचालन करते हैं | व्याकरण, साहित्य दोनों विषयों की शिक्षा बहुत उत्तम रूप 
से प्रदान करते हैं। आपकी पद्यरचना भी प्रशंसनीय होती है । आप प्रतिभा- 
सम्पन्न विद्वान, हैं। विद्यालय आंप जैसे अध्यापकों के बल पर ही अपनी इस 
प्रगति को प्राप्त हुआ है। आपका शिक्षाक्रम परिडतप्रवर श्री रासचन्द्रजी महा- 
राज की शैल्ली पर है। संस्था आप जैसे विद्वाब्‌ के सहयोग से लाभान्वित है। 
जिस तरह आपने अब तक संस्था की शिक्षा में तत्परता से हाथ बंटाया है, 
भविष्य में भी आप उसी तरह संस्था के शिक्षासम्बन्धी कार्यो में अपने सहयोग 
से सहायता पहुँचाते रहेंगे, ऐसी आशा है । 


चर 


स्वामी सुरजनदास जी व्याकरण, साहित्य, वेदान्त, सांख्ययोग आचाये, 
एम. ए. संस्था के अन्यतम शिक्षक व योग्यतम स्नातक हैं। उनका परिचय इसी 
वर्ग में देता आवश्यक है | क्योंकि आपने भी संस्था में अध्यापन का कार्य बहुत ही 
महत्त्वपूर्ं ढूंग से किया है।। आप अभिमान करने ल्ञायक विद्यालय के प्रथम 
स्नातक हैं जिनने ज्ञानाज॑न में अद्भुत क्षमता व्यक्त की है। प्रथमा से आचार्य 
पर्यन्त सभी विषयों में तथा मैट्रिक से एम. ए. तक की अंग्र जी की परीक्षाओं में 
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आप प्रथम श्रेणी में ही उत्तीण हुए हैं। आपने एस ए में राजपृताना यूनिवर्सिटी 
में सर्वश्रथम रद्द कर 0047९0॥० * स्वर्णपदक प्राप्त स्षिया दै। एवं साहित्याचार्य 
में सर्वश्रवम आकर मद्दाराणा उदयपुर स्वणपढऊ प्राप्त किया | 


आपने महामना, राज्यपर्डित, विहन्मृधेन्य, मह्दामहोपदेशक पडित श्री 
मधुसूदनजी ओमा के सानिध्य में रह वैदिक साहित्यका भी अच्छा अध्ययन किया 
है । सस्क्ृत साहित्य की विज्वता का अनुमान त्तो आपने जिन परीक्षाओं फो पास 
किया है उसीसे हो जाता है । इतना ज्ञान प्राप्त करके भी स्वभायमे इतनी सरलता 
तथा निष्फपठता है कि सहसा मिलनेयाला व्यक्ति इनके ज्ञानभण्डारकी इस स्थिति 
को इनके बाहरी रूपसे अनुमानमे भी नहीं ला सकता । इनने मध्यमोत्तीर्ण होनेफे 
साथ ही अध्यापन के कार में भाग ल्ञेना प्रारभ कर दिया था। सस्था के शिक्षर- 
मूधन्य पढित रामचन्द्रजी मद्दाराज के स्पर्गारोहण के पश्चात्‌ आपह्दी सस्था के 
अध्यक्षपदका भार बहन करते थे | आपने अपने कार्य को जिस उत्तरदायित्वपूर् 
भावना से निर्वाहिित किया वह विद्यालय के सभी प्रेमी सम्यक्तया जानते हैं। 


आरभ से अब तक आपका यह क्रम अपराध गति से संचालित है। 
आप भी अपने शिक्षागुरु पडित रामचन्द्रज़ी की शैली से ही 'अध्यापनकार्य फरते 
हैं। न केवल शिक्षा के कार्य मे ही भागीदार हें अपितु सस्था के कार्यसचालन का 
भार भी अधिकाशत आपके ही कन्धों पर है। फार्यकारिणी के मत्नी बहुत 
समय से आप ही हैं। सस्था के क्ार्यों की देस रेस से भी आप पर्याप्त भाग लेते 
हैं। आपने राजकीय सेवा मे प्रवेश करने पर प्रमुस़ अध्यापक का स्थास नियमा- 
नुसार रिक्त कर दिया | अय आप किसी नियत पद पर नहीं हैं तो भी विद्यालय 
के सभी कार्यों में आपका सहयोग ययावत््‌ प्राप्त हे । आपके लिए विद्यालय की 
ओर से कृतज्ञता प्रकाशित न भी की जाय तो भी विद्याल्षय अपने ही क्षेत्र से इस 
स्थिति तक सफलता प्राप्त करने के आपके प्रयास पर गवानुभव तो करता ही दै | 
इस तरह के योग्य व्यक्तियों को विद्यालय को कित्तना सहयोग अपेक्षित है. इसको 
हम सभी अच्छी तग्ह सममते हें) आशा है आपका सहयोग विद्यालय की 
समुन्नति मे सबेदा सहायक रहेगा । ४ 

अध्यापन के जार्य मे मैं भी सम्मिलित हूँ। स्वामी केशवदासजी शास्त्री, 
आंामी घलरामजी न्यायाचार्य, प० फल्याणदत्तजी शर्मा शाख्री, आचार्य आदि ने 
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भी अध्यापनकार्े किया है तथा कुछ अब भी कर रहे हैं। पर ये प्रबन्धसम्बन्धी 
कार्य भी करते हैं| अतः उन्तका परिचय कार्यकर्ताओं सें दिया जायगा। 

एक संगीत शिक्षक भी तीन वर्ष से विद्यालय में सहयोग दे रहे हैं जिनका 
नाम कालूरामजी शर्मा है। आप जयपुर के प्रसिद्ध संगीतज्ञ तथा सितार के 
आचाये स्व० श्रीकिशन महाराज के शिष्य हैं। प्रारम्भिक स्थिति के छात्रों के लिए 
आपकी उपादेयता है। अध्यापनकाय में कुछ ओर भी व्यक्तियों का सहयोग मित्ना 
है उन सब के प्रति हमारी कृतज्ञता है । 


3! 
“>> अआायवदोाला ++- 


विद्यालय के प्रारम्भ करने के समय सर्वप्रथम एक प्रबन्धक की आव- 
श्यकता थी, जिससे छात्रावास का काय सुचाझ रूपसे सम्पन्न हो सके । 
डीडवाना के महन्त श्री चेनसुखदासजी ने नरेना के मेले से ही विद्यालय 
की स्थापनासस्बन्धी च्ची में पर्याप्त भाग लिया था ।। उन्हीं से प्रार्थना की गई 
ओर उसने प्राथना अवित्लम्ब स्वीकार करली। वे अधिक शिक्षा पाये हुए नहीं 
थे फिर भी व्यावहारिक कार्यों में निपुण थे | सबसे अधिक सहत्त्व की बात थी- 
उनका इस काय में अनुराग । साधुसम्परदाय में शिक्षा का प्रचार बढ़े, यह 
उनकी उत्कट इच्छा थी । यह काय इसी ध्येय की पूर्ति का साधन है अतः 
उनका अनुराग इस काय में स्वाभाविक था । 


ये साधुस्वभाव, सादगीपसन्द तथा श्रमशील व्यक्ति थे । आलस्य 
उनमें नाम का सी नहीं था। काम की बात उनके सामने आनी चाहिये फिर 
उनमें विज्वम्ब का काम नहीं था | बसे भी श्रमसाध्य कार्य के लिये तुरन्त प्रवृत्त 
हो जाते थे। बिद्यालय के लिये जो रथान स्वर्गीय स्वामी केशवद्सजी ने प्रदान 
किया था वह बहुत समय से उपयोग में न आने के कारण बहुत अनवस्थित था । 
आपने अपने ही हाथों से उसकी सफाई का काम प्रारम्भ कर दिया और उसको 
उपयोगी बनाकर ही विश्राम लिया । 


शिक्षा से भिन्न छात्रों की देखरेख तथा छात्रों के भोजनाच्छादनादि का 
सभी काय आप सम्पादन किया करते थे। आपने साधुओं में विद्यालय के प्रति 
सहानुभूति उत्पन्न करने के लिये भी पर्याप्त प्रयास किया । शिक्षा से कितना ल्ञाभ 


[ .. १४७ 


श्रो दादमहाविद्यालय व छात्रावार्स 








है इस महत्त्व को मी आप मिलनेवाले साधुओं को वरावर सममात्े रहते ये । 
साधुओं में शिक्ासम्बन्धी जो मिकक थी उसके परिहार के लिये भी आपने 
पर्याप्त श्यत्त किया । आप विद्यालय के लिये सहायताप्राप्ति का काये भी अति 
तत्परता से स्या फरते थे। विभिन्न स्थानों में जा साकर आपने विद्यालय के 
लिये सद्दायता व सहयोग प्राप्त करने की पर्याप्त पूर्ति की । 


विद्यालय के छात्रायास के लिये व्यवद्वार में आनेवाली वस्तुसामग्री का 
सग्रह भी आप दसी नीति से करते थे कि जिससे विद्यालय अधिक से अधिक 
लाभ में रहे । आपने आधे युग तक इसी लगन से काम किया। सार्वजनिक 
काम में प्रउत होनेवालो की समालोचना तो स्वाभाविक है। दूर रहने वाले 
व्यक्ति जो इनके स्वभाव, श्रम व अनुराग से परिचित नहीं थे उनने 
इनपर कुछ आज्षिप लगाने की चर्चा प्रार्म्म की। इनका काये तो बेलाग था। 
अज्ञ लोगो की वेसमझकी की चर्चा ने इनका मन सद्ठा कर दिया, और इनने 
इच्छा न होते हुए भी विद्यालय की सेवा का काये छोड देने का निश्चय करलिया । 
इनके कार्यकाल से में भी इनके सहयोगी का फाम करने लग गया था । मैंने 
सममाया भी बहुत, पर फतेहपुर वाले मकान फ्े चेचे जाने के प्रश्न पर कुछ 
व्यक्तियों ने ऐसा वातावरण उठान्न कर दिया कि आपकी कोमल भावना को 
उससे गहरा आधात पहुँचा, जिसमे ये सम्प्रदाय के सार्वजनिक काम में अधिक 
भाग लेने से विरक्त होगये। 


आपने विद्यालय के काम की जड तो मज़बूत कर ह्वी दी थी फिर 
भी सस्था को ध्यापके निकट सम्पऊ से वचित होना पडा | सभी जानते हैं कि 
किसी भी कार्य में जो वाधाए आरभ में आती हें वे पीछे नहीं रद्तीं! आपने 
सस्था के आरभिक कठिन समय से अपना जेसा तत्परतामय सहयोग प्रदान किया 
तद्थे सस्था पर आपकी रूपा का लो अत्यन्त ऋणभार है उससे मुक्त होना शक्य 
नहीं है। आपने फार्यपरित्याग के पश्चात्‌ भी सस्था के कामों में समय पडने 
पर चरावर सहयोग प्रदान ऊिया है तथा आगे भी करते रहेगे, ऐसी आशा है! 

सस्था के प्रारभिक काल में सन्त चेनसुप्जी के साथ साथ ही स्वामी 


श्री कृपारामजी भवानी मिनासी से भी प्रचन्धसम्बन्धी कार्यों में भाग बटाया। 
श्श्द ॥ 
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आ्राप उस समय जयपुर में पूज्य स्वर्गीय स्वामीजी महाराज के पास महाराजा 
संस्कृत काल्लेज के आयुर्वेदविभाग की शाञ््री कक्षा में अध्ययन करते थे । आप 
उत्साही तथा दृढ़ विचार के महानुभाव हैं | जिस काम की ओर आपकी प्रवृत्ति 
हो .जाती है. उस काम के लिये आपका प्रयास फिर कभी शिथित्न नहीं होता 
आप दादूपन्थी समाज में इस समय गणनीय व्यक्तियों में हैं। मिवानी में आप 
वैद्यकका व्यवसाय करते हैं । नगर में आपकी प्रतिष्ठा समादरणीय है । दादूपन्थी 
समाज के सभी सामाजिक कार्यों में आप सहष तन, मन धन से योगदान दिया 
करते हैं । 


विद्यालय के आरंभकाल में भी आपने अपने अध्ययनकाल की परवाह 
न करते हुए संस्था की सेवा में पूरा-- योग दिया तीन वषे तक आप प्रबन्ध- 
सम्बन्धी तथा देख रेख के कार्यो में पूरे उत्साह से भाग लेते रहे। भिवानी में 
अपने गुरुजी के अत्यन्त अस्वस्थ होने के कारण आपको भिवानी जाना पड़ा। 
देवगति से गुरुजी का स्वगौरोहण हो जाने के कारण फिर आपको भिंवानी ही 
रुक जाना पड़ा । विवशतावश संस्था से आपका सीधा सम्बन्ध न रह सका, पर 
संस्था के हितसाधन में आप उसी तरह अब भी सहयोग देते रहते हैं । संस्था का 
जो भी काये हो, बिना ननु नचके उसमें सोत्साह सहयोग देने को सन्नद्ध रहते हैं। 
आप दूर होते हुए भी संस्था के समीप ही हैं । 


उपयुक्त दोनों महानुभावों की अनुपस्थिति के पश्चात्‌ जयपुरनिबासी 
रघुनाथदासजी ने विद्यालय के प्रबन्धसम्बन्धी कामों में योग देना आरम्भ 
किया ।. आप परिपक्त आयु तथा बिचार के व्यक्ति हैं। व्यावहारिक कामों में 
आप पूरे दक्ष हैं। व्यवहारसम्बन्धी सभी काम आप आछानी से कर सकते हैं । 
आपने सामान्य शिक्षा भी पाई है। आपने विद्यालय में ही निवास कर अपने से 
साध्य कामों में उचित भाग लिया । दुश बारह वष तक आपने अपनी निःशुल्क 
सेवा से संस्था की सहायता की | आपके सहयोग से मुख्य प्रबन्धक के काम में 
बहुत मदद मिलती रहती थी । बाहरो तथा शहर के सभी काम 
आप द्वारा सम्पन्न हो जाते थे। विद्यालय के नवीन स्थान सें आजाने के बाद 
शारीरिक शक्ति की न्यूनता के कारण आपने काय से अवकाश ग्रहण कर लिया । 
जितने समय आपने काय किया वह समादरणीय है। 
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जमात उदयपुर (शेसाबादी) ऊे स्वामी रामभजनजी ने भी अपना 
सहयोग सम्या को छुछु समय तक प्रदान ऊहिया था सस्था का वह शैेशवकाल 
था। राममजनजी ने अपने समय में अपनी शक्ति का उपयोग, जितना भी 
सस्या के द्वित से फर सकते थे, क्या | उनकी विचारधाराए देशसेवा की ओर 
तीत्र गति से आफऊर्पित हो रही थीं। शिक्षा का क्षेत्र भी देशसेवा के ही कामों में 
आता है इसीसे ये इस ओर अग्रसर हुए थे। थे छात्रो मे अपनी चर्चाओं द्वारा 
तथा ज्थनोपक्थनसे यह भावना प्रविष्ट करना चाहते थे कि वे शिक्षित होकर अपने 
देश का भी उचित ध्यान,रक्‍्सेगे । छात्रावस्था में अपने आचरण फो विशुद्ध 
रख छात्र अपने श्रध्ययनकार्य मे हढ़त[ से लगे रहे यही आकाज्षा छात्रों में 
जागृत फी जाय, यह उनका विशेष लच््य था। वे अपने लक्ष्य तथा विचार के 
अनुसार सस्था की सेवा में सल्लग्ग थे। वदेशमें स्वतन्त्रताप्राप्ति का आन्दोलन 
विवर्द्धित है| रहा था, उसका प्रभाव उनके भावुक हृठय पर भी पडे बिना नहीं 
रहा | नेश के करोड़ो गरीबों का फष्ट शासन फी उपेक्षा से जिस असह्य परिरिवरति 
को पहँँचता जा रहा था चह स्थिति उन्हें वहत ही सटफती थी। उनकी 
देशसेवा की वलबती भाधना ने उन्हें विद्यालय छोडने फी विशेष प्ररणा दी । आगे 
उनने मस्था की सेवा से देशसेचा को अधिक महत्त्यप्रद मान उसी ज्षेत्र में अपने 
फ्ो लगा दने का निश्चय ज़्या | 


सस्था उनकी सेयरा से चचित हुई पर जितने दिन उन्होंने सम्था को 


कपना सहयोग दिया वह असापारण था। उसमे कुछ विशेषता थो और उससे 
सस्था को भी विशेष प्र रणा,प्राप्त हुई 


रतनगढ़ निवासी पणिडित चेतनानन्दज़ी की प्र रणा से ब्रह्मचारीजी का 
आगमन पिद्याल्षय में हुआ | आप पण्जाव के नियासी थे | इण्टर तक आपने 
अग्नेजी का अध्ययन क्रिया था। आपकी पिचारवारा कुद्ध निम्ृत्ति की ओर 
विशेष होने से आप घर का परित्याग कर दस सोज़ में थे कि स्व-विचारानुसार 
लद॒ंय की ओर अग्रसर होने जा कोई रास्ता मिले। विद्यालय शिक्षासस्था 
है| पठनपाठन से भिन्न वहाँ और प्रवृत्तिमय कार्य न होने से वे शायद विद्यालय 
से थाये। उनने भी राममजनजी के समकाल में ही विद्यालय ऊे प्रवन्वसबधी 


कामों से अपना सहयोग प्रदान ज््या। शिक्षित होने के नाते आप छुछ अध्यापन 
पटल मं 
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श्री दादूमहाविद्यालय व छात्रावास 


कार्य भी कराते थे, तथा प्रबन्धसम्बन्धी कामों में भी भाग बंटाते थे। किन्तु 
आपकी आकांक्षा निवृत्तिप्रधान मांगे की तरफ अग्रसर होने की थी । विद्यालय 
उस लक्ष्य की पूर्ति का प्रमुख साधन नहीं था । इसीसे आप इसी काम में विशेष 
अवरुद्ध अपने को न कर सके । दो वर्ष तक आपने इस संस्था को अपने सहयोग 
से उचित सहायता पहुँचाई । अन्त में आपने अपनी विचारधारा के अनुसार 
अपनी लक्ष्यप्तिद्धि के लिये आगे बढ़ने का निश्चय कर विद्यालय का परित्याग 
कर दिया । आप अब गंगोत्तरी तथा उत्तर काशी में ही अधिकतः निवास करते 
हैं और साधन में लगे हुए हैं । आपका दो वर्ष का सहयोग चिश्स्मरणीय 
रहेगा । 


स्वामी हरदयात्षजी जमात निवाई के दादूपन्थी महात्मा नामेल पास थे 
तथा मास्टरी का काय करते थे। आपकी विशेष इच्छा हुई कि संस्कृत का 
अध्ययन किया जाय । विद्यालय संस्क्रत अध्ययन का कायक्षेत्र था ही, अतः आप 
एतंद्थे विद्यालय में आये । आयु के कारण केबल अध्ययनाथ विद्यालय में आपका 
प्रवेश शक्य न होने से आपने शिक्षा तथा प्रबन्ध के कामों में भाग बंटाते हुए 
शिक्षा पाने का निश्चय किया । आप प्रबन्धसम्बन्धी कासों सें सहयोग देते ओर 
संस्क्रत का अध्ययन भी करते। आप बुद्धिमान्‌ एवं नामेत्न तक शिक्षा पाये हुए थे 
ही, अतः एक वष में ही संस्क्ृत की प्रथमा परीक्षा पास करली । प्रथमा के पश्चात्‌ 
आगे आपका संस्कृत का अध्ययन नहीं चला । अंग्रजी के अध्ययत्न का आरंभ 
हुआ । आपने करीब पांच वर्ष तक प्रबन्धसम्बन्धी कामों में संस्था को सहयोग 
दिया। अंभ्र जी की विशेष शिक्षा के विचार से आपने अन्यत्र जाने का निश्चय 
किया । पांच वर्ष तक आपने जो सहयोग प्रदान किया वह कम महत्त्वशाली 
नहीं था। हे 

विद्यालय जब नवीन स्थान मोतीडू गरी में आया तब सहायक प्रबन्धकों 
की ओर भी आवश्यकता हुई । विद्यालय का स्थान नगर से दूर पड़ गया था 
तथा देख रेख सम्बन्धी काम भी स्थान की विशालता से बढ़ गया था। स्वामी 
केशवदासजी वेदान्तशासत्री से, जो स्वामी सुरजनदासजी आदि के साथी थे, 
तथा शास्त्री तक अध्ययन कर चुके थे, प्रबन्ध तथा शिक्षा उभथ कामों में सहयोग 
लिया गया । स्वयं संस्था में पन्द्रह वर्ष का समय व्यतीत करने से संस्था की कार्य- 
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डे 


प्रणाली से वे पूर्णतया परिचित थे दी । उनमे उभय कामी में भाग लेना शुरू 
किया । वे अध्यापन का काये मी करते थे तथा प्रचन्व मम्बन्धी काम भी । देख 
रेस, आयब्यय त्था इतर विद्यालय व छात्रावाससम्बन्धी सभी कामों मे चे 
अपनी बुद्धि तथा श्रम का उपयोग करने लगे। 


उतने अपने शिन्णनालमे अग्रेजीफी मिडिल परीक्षा पासकी थी अत अग्रेजी 
की लानवद्धि का सी कुछ प्रयास फरते रहे। थीरे थीरे उनने सस्था का सभी काम 
सभाल लिया | उनने पूरी लगन तथा सावधानी से काये का सचाल्नन किया। 
आधे युग तक उसने अपने तन, सन ओर श्रम से सस्था का द्वितसाघन किया | 


सस्था को आपऊी सेवा से जो लाभ प्राप्त हुआ उसका विशेष महत्त्व है. 
कि उसी सस्था के स्नातक के नाते आपने एफ चिशेप आदर्श उपस्थित किया। 
यदि इसी तरह सम्था के योग्यतम स्नातक ससथा को अपना सहयोग प्रटान करते 
रहें तो सस्या को प्रवन्वसम्बन्धी कार्य की कभी विशेष चिन्ता नहीं मरनी पडे। 


स्वामी बलरामजी शास्त्री न्‍्यायाचाये, शआयुर्वदाचाये, मैट्रिक जो कि 
इसी विद्यालय के स्वातक हैं क्रीव ६ वर्ष से सम्धा से अध्यापन तथा प्रबन्ध के 
कामों में सहयोग दे रहे हैं। आरम से शाब्रीतऊ आपने विद्यालय से अध्ययन 
किया | न्याय के पठनायथे आपको बनारस भेजा गया। वनारस में अध्ययन कर 
न्यायाचार्य की पदवी प्रथम श्रेशी से प्राप्त की । 


आप बिद्वान्‌ तथा अच्छे लेसऊ हें । रचना भी गद्य पदच में अच्छी 
फरते हैं। आपने अध्ययनक्े साथ ही अच्छी व्युतपत्ति प्राप्त की है | आप विद्यालय 
के पूरे समयमें अध्यापन कार्य करते हैं तथा शेप समयमे प्रवन्धमम्बधी काम भी | 
केशबदासजी के कार्यपरित्याग के वाद आप ही विद्यालय के छात्रावास का कार्य 
संचालन कर रहे हें । 


कार्यर्चाओं की गणना में मेरा अपना नाम भी सम्मिलित है। अपना 
परिचय आप लिखना पहिले ऊे समय में तो रचिक्रर नहीं माना जाता था, पर 
आज समय वदल गया है | अनेझे ने स्थय ही अपनी जीवनिया लिखी हैं | देसा 
जाय तो अपना जीवन या अपना परिचय स्वय व्यक्ति जितना अन्छी वरद 
श्र 
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जानता है उतना और बैसा दूसरा कैसे जान सकता है ? दूसरे के परिचय 
में या दूसरे द्वारा लिखी जीवनी में वास्तविकता के साथ साथ कल्पना का मिश्रण 
भी रहता ही है | तब अपने आपही परिचय लिखा जाय तो अधिक अच्छा है। 
इसी विचार से मैं ही मेरा परिचय संक्षेप में दे रहा हूं:-- 


में बीकानेरवास्तव्य स्वामी जानकीदासजी महाराज निरंजनी महात्माका 
शिष्य हूं । नाम है मंगलदास | मैं संवत्‌ १६७१ में जयपुर में आयुर्वेदाध्ययन् के 
लिये आया था । उपाध्याय पास कर शाझ्री में पूज्य स्वर्गीय रवामी श्री लक्ष्मी- 
रामजी महाराज से राजकीय संस्कृत कालेज के आयुरवेद्विभाग में अध्ययन करता 
था । गांधीजी के पहिले सत्याग्रह के समय परीक्षाओं के बहिष्कार के निश्चय 
से शास्त्री परीक्षा में नहीं बेठा । अध्ययन आचाय तक के ग्रन्थों का स्वामीजी 
महाराज से कालेज में ही किया | संबत्‌ ७६ में नरेना के बड़े मेज्ते पर स्वामीजी 
महाराज के नरेना पधारने तथा विद्यालय की स्थापना का प्रश्न उपस्थित करने 
के काय में में भी भागीदार था । 


३ शो 


संबत्‌ १६७७ में विद्यालय की स्थापना होगई | संवत्‌ ७६ में धन्वतरि 
ओपषधालय की म्थापना हुई थी । मैंने उसके प्रारम्भिक कामों में भी भाग लिया 
था। विद्यालय की स्थापना के पश्चातू विद्याज्नय में प्रबन्धसम्बन्धी कामों में 
सहयोग देने लगा | प्रारम्भ में मेरा संकल्प विद्यालयमें लम्बे समयतक काम करने 
का नहीं था। यही सोचा गया था कि दो तीन व में विद्यालय की व्यवस्था का 
ढंग वेठ जायगा, तब अपना सम्बन्ध हटा लिया जायगा। पर दैवगति और 
ही थी और तीन वर्ष-की कल्पना तीस वर्ष तक चली गई । मैं आरम्भ से यानी 
संबत्‌ ७७ के ज्येष्ठ से संवत््‌ २००७ के ज्येष्ठ तक तीस व से संस्था में अपने 
को लगाये रहा । विद्यालय के आरम्म के समय मेरी अवस्था नई थी, नई 
अवस्था की तेजी भी थी, काम का विशेष अनुभव नहीं था, एवं नया नया काम 
था । कास भी साधारण नहीं था | विद्याल्य तथा छात्रावास दोनों का साथ ही 
- संचालन करना था। छात्रावास के कारण काय की गुरुता विशेष थी | विद्यालय 
में आनेवाले छात्रों का चरित्रनिर्माण छात्रावास के संचालकों पर ही निर्भर 
था। हमारी योग्यता, निष्ठा, सचाई, सदाचार तथा तत्परता ही छात्रों का सही 
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सार्मप्रदर्शन कर सकती थी। इन सब गुणों के विचार से अपना नाप तोल 
करने पर क्द्वा जा सकता है झि मुझ में उपयुक्त गुण की मात्रा बहुत दी 
साधारणरूप में थी। हाँ, तत्परता और सचाई तो अवश्य द्वी थी ओर साथ दी 
थी सस्था की समुन्नति फी सची भावना । 


मेने अपनी बुद्धि तथा विचारों की न्‍्यूनता के साथ द्वी काम ऊरिया। 
सभव है, समव द्वी क्यो ? यद्दी कहना उपयुक्त है क्रि अपनी अपूर्णताओं का 
असर सश्था के परिणाम पर अपश्य ही हुआ | यदि उपयुक्त गुणों से परिपूर्ण 
होता तो सस्था के छात्रों में उन गुणों का विकास पर्याप्त मात्रा में दोता । अपनी 
कमजोरी या अपनी न्यूनतायें छात्रो के जीवन में भी समाहित हुई होगी, इसका 
श्रेय या दोप मुझे ही और सें ही उसका जिम्मेदार ह्‌ | हाँ, यह पहद्ा जा 
सकता दै कि इरादतन मैंने स था के काम में जान वूफ़र गफलत था उपेन्षा की 
हो, ऐसी वात नहीं है । जहाँ तक अपनी समझ, सूम, बुद्धि तथा विचारों ने साथ 
दिया वहाँ तक सस्था के हित में ही अपना उपयोग किया । छात्रावास की देसभाल 
में भी यथाशक््य द्वितावह भावना की प्रमुस़ता रक्सी गई। अपनी समम के 
अनुसार तथा प्रकृतिवश अच्छी सममफर की गई कुछ बाते किन्‍्दीं किन्‍्दीं छात्रों 
के लिये अनुपादेय भी सिद्ध हुई हों तो आर्चये नहीं। सस्था को मेरे. सहयोग 
से लाभ तथा द्वानि दोनोंद्टी हुए हें। उनमें से लाभ तथा हानि का तारतम्य 
करना सहजसाध्य नहीं है. फिर भी विवेकशील व्यक्ति नीरज्षीरन्याय से इसका 
निर्णय कर सकते हैं.। मैंने सस्था में झाम क्रिया, इससे सस्था हो लाभ पहुँचा या 
नहीं, पर मुझे तो असीम लाभ पहुँचा है। मैंने इन तीस चर्षों में अमेफ तरह की 
शिक्षा ्राप्त की हैं। जीवनऊे सघर्षमय होने से इसके परिशोध का पर्याप्त प्रयास 
क्या गया है। सामूहिक जीवन में व्यक्ति को अपने स्व॒तन्त्र व्यक्तित्व की कई 
आदतें बदलनी पडती हैं। अन्यवा वह उसमें अपने को सपा सकमनेमें सफल नहीं 
होता । मुझे भी अध्यापकों अन्य कार्यक्ताओं तथा विविध विचार के छात्रों का 
सदबास करना पडा | मैं सममता हु तथा मानता हैँ कि यदि मैं किसी अन्य क्षेत्र 
में ज्ञगता तो सम्भव है, मेरी मनोद्तत्तियाँ तथा मेरा व्यायद्धारिक जीवन इस रूप 
में नहीं ढल पाता | जत मैं ससथा का तथा सस्‍्था के सस्थापक पूज्य स्वर्गीय श्री 


स्वामीजी सद्दाराज का वसस्था के अनन्य सद्दायक पूज्य स्त्रामी सेवीयामजी 
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_ महाराज का अत्यन्त कृतज्ञ हूं कि उनकी अनुकम्पा तथा सहायता से में इस 
संस्था में इतने लम्बे समय तक अपना उपयोग करता रहा तथा अपने जीवन का 
कुछ संशोधन कर सका । मैं अभी संस्था में ही रह रहा हूं, पर संस्था के उत्तर- 
दायित्व से मुक्त हूं । मेरी अन्तिम भावना यही है कि संस्था समुन्नति को ओर 
अप्रसर हो तथा संस्था के सहायक व संस्था के हितेच्छु, संस्था को, जैसा कि अब 
तक अपनी सहायता से सिंचित करते रहे हैं, आगे भी अपनी इस धार को 
अविच्छिन्न रूप से चलाते रहें।. तथा छात्रवर्ग अधिक से अधिक संस्था द्वारा 
लाभान्वित हों । मेरे कायकाल में मेरे सहयोगियों तथा छात्रों को मेरे द्वारा किसी 
तरह का कष्ट पहुंचा हो उसका में अपराधी भी हूं, अतः उनसे क्षमाप्रार्थी भी हूं। 
आशा है वे सुझे अवश्य क्षमा करेगे। 


११-उपसं हा २-- 


संस्था के परिचय में आरम्भ से स्थाननिर्माण तक के अधिकरणों 

का पर्याप्त संक्षेप में विवेचन किया गया है। विशेषोत्सब, संस्था के सहायक, 
संस्था के अध्यापक व कायकरत्ती, इन प्रकरणों का विस्तार, संभव है, कुछ सज्जनों 
को अरूचिकर भी प्रतीत हो । क्‍योंकि सहायकों के विवेचन में सबका निरूपण 
तो हुआ ही नहीं है, ओर बहुतों का नामनिर्देश तक भी नहीं हुआ है |, सहायता 
में भाग लेनेबाले सभी सहायक सहायक ही हैं और उनकी संख्या सकड़ों में 
सीमित न होकर-सहसख्र से भी आगे बढ़ गई है । उनमें से छुछ का परिचय देना 
कहाँ तक संगत है ? अध्यापकों और कार्यकर्ताओं में भी सभीका परिचय दने की 
आवश्यकता है या नहीं, इत्यादि हो सकते हैं। और इसमें कुछ तथ्य भी है। 
पर इन प्रकरणों का विवरण एक ही भावना से किया गया है और बह है 
कोटुम्बिक भावना । विद्यालय की स्थिति, स्थापना व पोषण जिनके आधार से 
व सहयोग से हुआ या होरहा है वे सभी विद्यालय के कुटुम्बी हैं। विशेष सहा- 
यकों, अध्यापकों तथा कायकर्ताओं का विद्यालय के साथ ही सम्बन्ध है अतः 
विद्यालय के परिचय में व संस्था की स्थिति के दिग्दशन में इन सबका उचित 

- स्थान व्यक्त करना मैं आवश्यक मानता हूं और इसी से यह विवरण देना डचित 
सममभा है। जो भी व्यक्ति अथे, श्रम, ज्ञान, बुद्धि और विचार संस्था के हित में 
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उपयोग करता है वह सस्था का ही अगर है। अग का निरूपण ही अगी की 

रे श्र उप 4 
वास्तविकता का दोतक होता है। इसीसे आशस्नीय जानते हुए भी उपयुक्त 
विवरण वो छोडना सगत नहीं सममका । 


सावेजनिक मरथा के जीवन का तीस रप तक एक रूप से अम्रसर होते 
रहना साधारण वात नहीं है | सम्थाये से ऊडो वर्षों तक काये अवश्य करती हैं । 
पर उनकी सरया का विचार करे तो वे-अगुलियों पर गिनने लायक भी कठिनाई 
से दृष्टिगोचर होंगी | सावेजनिक सस्थाये कई विभागों में विभक्त की जा सकती 
हैं । राजकीय सध्वाये, सा्व मनिक सभ्वायें, व्यक्तिगत सार्व जनिक सस्थाये तथा 
सामूहिक सहयोगजन्य सार्वजनिक सस्थाये । पहिली दो श्रेणी की सरधाओं का 
जीवन सुरक्षित होता है. क्योकि राग्य तथा व्यक्ति दोनो ही सस्था की स्थापना 
से पदिले उससे स्थैये के प्रश्न पर भी समुचित विचार कर लेते हें तथा जहाँ तक 


बनता है उसकी व्ययसाध्य परिस्थिति को आरभ में ही दृढ करके पश्चात्‌ उसको 
है. 
मूर्तरूप प्रदान करते हैं । 


सामूद्दिक सहयोगजन्य सस्था का रूप उपयुक्त सस्थाओं से भिन्न होता 
दे । सामूद्विक सभ्थाओं के ससथापक सस्था की स्थापना को ही प्रमुसता देते हैं, 
उसके स्थैये की ओर जितना ध्यान देना चाहिये उतना ध्यान या तो वे दे नहीं 
पाते या देते हैं तो तदतुसार पहिने से व्यवस्था चेंठना शफ्य नहीं होता | इसलिये 
उनका यही विचार प्रमुप्त रहता है क्रि समुदाय के हित का कार्य है अत 
कार्योग्म्भ तो कर ही देना चाहिये, पश्चात इसकी टढताके लिये स्वय ही समूह्द के 
व्यक्ति प्रयत्नशील हो जायेगे । स्थापना के पश्चात्‌ ऐसी स्थिति आ भी ज्ञाती है. 
तथा नहीं भी आती, अत सामूद्दिक सहयोग के आश्रित चलने बाली सस्थायें 
विरली ही दीर्घायुप्य प्राप्त किया करती हैं | 


फिर जिस सामूहिक वर्ग मे अधिक व्यक्ति तटस्थवृत्ति वाले द्वों वहाँ वो 
सस्या का सचालन प्राय सफ्टपूर्ण हो रहता है। हमारी यह सस्था इसी श्रेणि 
की ससस्‍्थाओ से से है। सस्या की स्थापना का उद्देश्य था सम्कतशिज्षा तथा ज्ञान 
की प्राप्ति सस्था द्वारा सांुयग तथा अन्य व्यक्ति प्राप्त कर सकें | साधुवर्ग शिक्षा 
के महत्व की।ओर बहुत कम आकृष्ट है । बाहर के साघुवर्ग से तो फिर भी 
श्द्द ] 
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चेतना है। राजस्थान का साधुवर्ग इस बारे में और भी अधिक तन्द्रित था और 
अब भी है। इस संस्था के आरंभ से पहिले भी दो तीन बार ऐसा प्रयास कुम्भ 
के अवसरों पर तथा नरेना में किया गया था, पर साधुओं की तटस्थ भावना के 
कारण उस में सफलता प्राप्त नहीं हुई थी । इस बार भी वह स्थिति तो सामने 
थी ही, पर संस्थापकों तथा उनके कुछ सहयोगियों के रढ़ मनोवृत्ति वाले होने के 
कारण संस्था ने मूतरूप प्राप्त कर लिया । संस्था की स्थापना होते - ही उसके 
विविध व्यय सामने आये और उनकी पूर्ति के लिये विशेष यत्न की आवश्यकता 


हुई । 


ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि संस्था का आरंभ अत्यल्प आर्थिक स्थिति 
में ही कर दिया गया था । उसकी व्ययपूर्ति के लिये सवंदा प्रयासकी आवश्यकता 
रहती थी । साधघुबर्ग की उपेक्षा पर्योप्त सहायताप्राप्ति में बाधक थी । ग्रृहस्थवर्भे 
में सहायताप्राप्ति का विशेष प्रयास किया नहीं ज्ञा रहा था । फिर कालानुबन्ध से 
ओर भी समय समय पर ऐसे अनेकों प्रश्न उपस्थित होते रहते थे जिन में 
व्यक्तितः भाग लेना अनिवाय था और उसका परिणाम संस्था के विपरीत पढ़ता 
था | अध्यापक व छात्र भी पर्याप्त संख्या में थे | व्यक्तिगत भावनाओं के कारण 
वहाँ भी आगे पीछे विविध समस्याएं उठती रहती थीं । छात्रों के प्रवेश, उनकी 
सहायता, कायकर्ताओं की विचारधारा, अध्यापकों का व्यक्तित्व, इनको लेकर 
भी कभी कभी कई प्रश्न उपस्थित होते रहते थे। इन सब परिस्थितियों में से : 
निकलते रहना तथा अग्रसर होते रहना असाध्य नहीं तो कष्टसाध्य कार्य 
अवश्य था । 

तीस वर्ष पहिले की मानवविचारधारा तथा धीरे धीरे काल के परि- 
बर्तन से होने वाला अन्तर भी कुछ कम विचारणीय प्रश्न नहीं था। जिस 
तरह मनुष्यों का नेतिक मापद्ण्ड उतरा, देश में स्वतन्त्रता के प्रयास को लेकर 
विपमस्थिति, द्वितीय महायुद्ध तथा युद्धजनित अनवस्था के परिणाम से जो 
विषमताएं सामने आई वे भी अलंघ्य नहीं तो दुलध्य अवश्य थीं और हैं । 
निष्कर्ष यह है कि संस्था ने इन सब स्थितियों में अपना अस्तित्व कायम रक्‍खा 
यह अति प्रशंसनीय नहीं तो सराहनीय तो है ही । तात्कालिक तथा दीर्घकालिक 
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स्थितियों का सामना करते हुए अपने को सुस्विर रस होना अच्छा ही जहा जा 
सकता है| 


सस्था ने इन सब परिवतित आधातों का सामना जिया है। निश्चित 
आर्थिक अवस्था के बिना अपना व्यय निर्वाहित झिया दै। उपेक्तित समुदाय में 
अपना स्थान बनाया है। यिना किसी पिशेष दिसावे के तथा प्रोपेगण्डों के 
अपनी स्थिति का निर्माण रिया है। सेफक़्डों की सस्या में छात्रों को ज्ञान- 
सम्पादन कराने के कार्य की पूर्ति की है। पचासों योग्य नागरिक निर्माण किये 
हैं। अनेकों ससकृत साहित्य के जानकार तथा अनेऊों विज्ञ विद्वान बनाये हैं. । 
अपने लद्॒य में अब भी उसी रूप में सलग्न है । आर्थिक विचार से सस्था की 
कठिनाई आज भी वैसी ही है जैसी पहिल्ले थी। कट्रोल यानी नियत्रणजन्य स्थिति 
तथा दुलेभ जीबन सामग्रीकी दुलेभतासे वतेमान समय सस्था के लिये अत्यधिक 
कठिनाई का है। सामान्य फार्यनिर्बाह के लिये दी आज कल तो आय से अति- 
रिक्त बहुत बडी राशि की सहायता की आवश्यकता रहती दै। जीवनयापन के 
लिये जिन साधनों की परमावश्यक्ता है वे भी आज फल उचित मात्रा में भ्राप्य 
नहीं हैं । पिछले चार वर्ष पर्याप्त वाधाओं के साथ समाप्त हुए हैं. । आगे की 
चावाओं का अभी कुछ निश्चय नहीं है कि किस रूप में सामने आये! विश्व 
जिस सकटमय फाल से निकल गहा है, न मालूम, उसके मटके क्तिने और किस 
तरह के आए | उन मटऊों में क्वने जीवनदीप सुस्थिर रह सकेंगे यह सय 
सविष्य क गर्भ में है । 


सस्था के लिये भी भविष्य का निश्चय कौन कहे । अल्प साधन, अल्प- 
सहायक व अयल्न शरीर पर यदि सब रोग का आकमण हो तो उमप्तकी निदृत्ति 
तो विशेषत देबावीन ही मानी जाती है। परिस्थितिया जब ससार को बदल 
देने का फाये करती हैं तो एक सस्था की तो चात ही क्‍या है ? 


प्रकृति का सामान्य नियम है--वस्तु का उत्पादन, उपयोग और चिलय । 

प्रत्येक कार्ये उत्पन्न होता है, अपने साध्यनक््य ही पूर्ति का प्रयास करता है 

) और समय पाकर समाप्ति की गोद मे प्रसुप्त दोता है । तीस वर्ष पहिले जिन बातों 
को आधार मानकर सस्था को स्थापना का विचार ऊियरा गया था आज उस में से 
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क्त्‌ 


ओऔी दादुमहाविद्यालय व -छात्रवास 


अनेकों प्रकृतिमं विलीन हो गई हैं । फिर भी संस्था का ध्येय - शिक्षा. है और 
'शिक्षाकी आवश्यकता आज भी उतनी ही है जितनी कि उस समय थी । शिक्षाका 
माध्यम संस्कृत है | देश की खतंत्रता तथा, हिन्दी को राष्ट्र भाषा की. मान्यता देने 
के पश्चात्‌ संस्क्रतशिक्षा की आवश्यकता उस समय से आज अधिक है, यह कह 
जाय तो भी असंगत नहीं । हमने बहुत समय तक व्यास, शंकर, कणाद, कपिल, 
गोतम, पतंजलि और पाणिनि आदि को विस्मृत रक्खा; हमने भवभूति, माघ, 
बाण, कालिदास, भारवि, कल्हण, भव हरि, भरत आदि को देखने का प्रयास ही 
नहीं किया; रामायण, महाभारत, गीता को समभनेकी अपेक्षा उनकी उपेक्षा की.। 
अब भी कया अन्तरराष्ट्रीय विवाद तथा विज्ञान की आड़में हम अपनी संस्क्रतिको 
भुलावे में ही रखना चाहते हें? 


यह कैसे हो सकता है कि हम एक ओर देशसे यह आशा करें कि उसका 
प्रत्येक व्यक्ति देशके लिये सब कुछ करने को उद्यत हो । दूसरी ओर हम यह भी 
चाहते रहें कि हम हमारी संस्कृति नामसे किसी चीजका विचार न करें | एक तंरफ 
हमें यह समझाया जाय कि भारत अब एकाकी भारत के रूप में नहीं है, उसका 
शेष संसार से सम्बन्ध है । उसके निवासियों में अब अपनी संस्कृति के प्रति संकु 
चितता व दकियानूसीपन नहीं होना चाहिये ओर दूसरी तरफ उन्हीं भारतीयों -में 
त्याग, तपस्या व बलिदान की भावनां की आशा की जाय ! । 


. देश में स्फूर्ति तथा त्याग तभी उत्पन्न होगा जब उसमें अपनी संस्क्ृति का 
संस्कार रृढ़ होगा। भारतीय संस्कृ.ते का वास्तविक ज्ञान आज की प्रचलित शिक्षा 
से संभव नहीं है । यह परीक्षण पर्याप्त समय तक हो चुका है। इससे हमारा 
देश अत्यधिक घाटे में रहा है। अब भी हम उसी शिक्षापद्धति को अपनाये चल्ले 
जा रहे हैं जो मैकाले के कथनानुसार मानसिक गुलामी की उत्पादिका है । 


शिक्षा में परिवतेन अनिवाय है, और परिवतेन में संस्कृत का स्थान 
प्रस्सावश्यक है। अतः संस्था की उपादेयता सें कोई अन्तर आने वाला नहीं | हाँ, - 
विषयविशेष का अन्तर करना हो तो वह कोई कठिन कार्य नहीं । सामग्रीसाकल्य 
के पश्चात्‌ पदार्थ को रूप आप अपनी, इच्छानुसार दे सकते हैं, इस तरह सोचें 
तो संस्था की स्थापनाके समय ओर आज संस्था की उपादेयता का महत्त्व बैसा का 


बसा ही है । 
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सस्था की छुछ अपनी विशेषताएँ हैं। सस्क्ृत की शिक्षणसस्था होते हुए 
भी छात्रों को देश के सामान्य ज्ञान से अपरिचित नहीं रहने दिया जाता | शिक्षा 
के साथ साथ श्रम का महत्त्व भी जीवन में उतना ही है. यद्द यात विचारों से नहीं 
प्रत्युत कार्यसे दृढ कराई जाती है। भोजन बनानेऊे कामसे भिन्न अन्य सभी काम 
सस्थामें रहनेवाले छात्रों दथा अध्यापकों को अपने आप ही करने पडते हैं। सफाई, 
जल, बृज्न, पशुरक्षा आदि सभी काम छात्र ही स्वय सम्पन्न किया करते हैं । सस्या 
में जैसा जितना काम हो रहा है उसी रूप में आप कभी भी आकर अवलोकन कर 
सकते हैं। छात्रोंमें अनावश्यक प्रवृत्तियाँ घर न करने पावें, इसका यथाशक्‍य पूरा 
पूरा ध्यान रक्‍्सा जाता है। छात्र में विनय तथा शालीनता का अश अधिक से 
अधिक स्थान पाए इसकी भी पूरी पूरी चेष्टा की जाती है) सस्था में अनावश्यक 
व्यय को कोई स्थान नहीं है। काम में कभी फ्रिसी तरह की उपेक्षा के अनुबन्ध न 
दोने का पूरा पूरा बचाव किया जाता है। सस्था ने अल्पव्यय में अधिक काम 
करने की सतत चेट्टा की है और उसमे उसे सफलता भी मिली है। इस तरह 
यह सस्था इस नगर में अनेकों भावी नागरिकों का निर्मोण करती हुई अपनी 
ध्येयसिद्धि में सलग्न है। सस्था का यही सामान्य परिचय है। तीस वर्ष के 
कार्यकाल से क्‍या कार्य क्रिया गया ? क्या आय व्यय हुआ ? यह सब आगे के 
परिशिष्टॉमें आपको यथावत्‌ देसने को मिलेगा | 


अन्तमें हम उस सर्वोधार की परम क्ृतज्ञता प्रकाशित करते हैं. जिसकी 
अलुक्म्पा से सस्थाने अपने सहायकों, समर्थ, अध्यापऊों, कार्य-कर्ताओं तथा 
छात्रों के समुचित सहयोग से अपना इतना लम्बा समय निर्विन्न समाप्त कर 
अपनी साथेकता प्रदर्शित की । % शाति -- 


सवत्‌ २००७ मगलदास सखामी 
मार्गशीप शु० € रविवार श्री दादू महाविद्यालय, मोती डूगरी, जयपुर 


१७० ] हे 


परमपूज्य परमहंस स्वर्गीय श्री सेवारामजी महारांज॑ 


विद्यालय का परिचयात्मक विवरण जब लिखा गया था उस समय किस 

को पता था कि संस्थाके एकमात्र विशेष आधारस्तम्भ श्रद्धेय पूज्य बाबाजी महा- 
राज श्री सेवारामजी का इतना शीघ्र ही देवलोकगमन हो जायगा। मनुष्य 
अपने अहंकार से आरांत होकर अपनी कल्पना के किले खड़ा करता रहता है भोर 
नियति मानव की इप्त लीला को देख मन ही मन हँसा करती है। संस्थाके आरंभ 
लेकर अब तक जिनके द्वारा संस्था की बराबर सहायता होती रही है वे 'अब 
कथाशेषता को प्राप्त हो- गये हैं। उनका संक्षिप्त परिचय देनां यहाँ असंगत नहीं 


होगा | 


आपका जन्म संवत्‌ १६२४ विक्रम में सूल्यास के पास लालास नामक 
ग्राममें हुआ था । जन्मके कुछ काल बाद ही आपके पिता का स्वगंवास हो गया.। 
संरक्षक के अभाव से क्ल्ञांत हो माताने संवत्‌ १६३० में पाँच वष की आयु सें. 
आपको जमात उदयपुर निवासी बाबाजी मनीरामजी के अखाड़े के सन्त स्वामी 
बुधराम जी को चढा दिया--तब से अब तक उनासी ( ७६ ) वर्ष आपकी आयु के- 
साधु समाज में ही व्यतीत हुए । 


उस समय दादूपंथी सम्प्रदाय के नागा साधुओंकी सात जमातें जयपुर 
राज्यके आश्रित थीं। आप जमात उदयपुर में ही उपयु क्त स्वामीजी के पास 
दीक्षित हुए। उस समय की प्रणाली के अनुसार आपने ग्यारह बारह वषं की 
आयुमें स्वामीजी महाराज श्री दादूजी की वाणी का अध्ययन स्वामी गीधारामजी 
के दादा गुरु चन्द्गीदासजी से किया । दादूजी की वाणी व श्री सुंररदासजी के 
सर्वेये पढ़ लेना ही उस समय पर्याप्त समझता जाता था । जमातों में प्रधान काये 
था शस्त्र विद्या के अभ्यास का। आपने खाँडा, पद्टा, खेल, बन्दूक आदि का भी 
अभ्यास किया तथा गोटड़े गाँव में कुछ समय तक खेती का कार्य भी किया। 
गोटड़े से फिर आप ओमदू ग्राम जो चिड़ावा के पास है, चल्ले गंए और बहीं 
मकान बनाकर तथा खेती कर रहने लगे | समय २ पर आपने उस समयके योग्य- 
तम सहात्माओं के सान्निध्य में रह कर साधुता का महत्त्व समझा। आपकी मनो- 
वृत्ति बाल्यकाल से ही वराग्यमयी थी | किसी वस्तु की लालसा करना आपके र्व- 
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भावके विरुद्द था। कम बोलना, गभीर मुद्रामे रहना, अनुचित बात फो सहन ने 
करना ये आपके जन्मजात गुण थे। आपने परमहस परमभजनीफक मह्दात्मा 
शेपरामजी, सिद्धपुरुष स्वामी शिवमजनजी, मद्दात्मा तुद्दीरगामजी आदि अनेक 
सतत पुरुषो का समागम किया था । परिणामत सम्बत््‌ १६६२ में आपने जमात 
ब डेरा का परित्याग कर वस्तुत साधुद्रत्ति में ही रहने का निश्चय कर लिया । 


तम से सम्बत्‌ २००६ तक सेतालीस वर्ष आपके एकरान्तत साधुजीबन 
में ही व्यतीत हुए । जमात छोडने के पश्चात्‌ आपने कुछ समय तक ऋषिकेशमें 
माडी में निवास किया | उस समय ऋषिकेश में कई अच्छे २ महात्मा निवोस 
कर रहे थे। आपने वहाँ रह कर वेदात शास्त्र का तात्विक ज्ञान सम्पादन जिया। 
भाषा ग्रस्थो के उत्तम ज्वाता, सीकर निवासी पृज्य स्वासी रामकरणु न्नी महाराज 
से आपने विचारसागर व वृत्ति प्रभार या अध्ययन किया | इसके बाद वे दोनों 
प्रन्‍्थ, वाणी तथा चैराग्य शतक दी आपके मनत करने के मन्‍्थ थे। इनरा अपने 
खूब मनन किया और इनके सिद्धांत पर्क को आत्मसात्‌ ज्िया। वेसग्यनवृत्ति 
आपकी स्वाभाविक थी। बेदात के इन प्रफियाशो को समझ लेने पर आपका 
जीवन एक मच्च त्यागी साधु के रूप मे ठल गया। 


>>. आप एक अलफी, एक चादर, एक पात्र त्तथों दो पुस्तक इतना दी परिमरह 
रखते थे । १६६२ के पश्चात्‌ आप प्राय भ्रमण ही करते रहते थे । स्थायी रूप से 
किसी स्थान मे नहीं ठहस्ते थे | भूस़ तथा क्लेश से पीडित प्राणियों की सेवा व 
सहायता यह आपके व्यावद्दारिक जीवन का ध्येय था। आपने समय समय परे 
पडने वाले दुष्फालो में मनुष्यों तथा पशुओं की सद्दायता के लिए प्रस्म प्रथास 
किया | कोई सी दीन दुसी, आपके सामने आ जाने पर, छुछ न छुछ सहायता 
पाये बिना नही रद्दता था । आपने स्वय विशेष शास्त्रीय विपयो का श्रध्ययन न 
करने पर भी शिक्षा की इच्छा रफ़ने वाले छात्रो को सहायता दे शिक्षा के लिए 


सदा प्रेग्ति करने का प्रयास क्या | आपकी इसी भाषना ने उक्त ससथा के लिये 
इतनी सद्दायता की पूर्ति करवाई । 


आपका पूरा जीवन त्याग व तप का मूर्तिमान्‌ स्वरूप था। स्वॉस्थ्यभी 
आपका इरहत्तार ते की आयु तक परभ उत्तम था । स्वर्सीय परेस सान्‍्य स्वीसी 
श्डर ] 


परमंपूज्य परमहंस स्व० श्री सेवारामजी: महाराज 





श्री लक्ष्मीरामजी महाराज के देहावसान के बारह दिन बाद रात्रिको सहसा 
आपकी कमरमें वेदना होकर दोनों पैरों की क्रियाशक्ति में सहसा न्यूनता हो गई 
तंबसे इंस व्याधिने अन्त तक आपका परित्याग नहीं किया | तेरह वर्षेका यह 
अन्तिम समय आपका व्याधिपीड़ित था फिर भी आप अपनी संभी क्रियाएं सम्यक्‌- 
तया रवय॑ ही सम्पन्न किया करते थे, समय पड़ने पर दो तीन मील साहस करे 
चल भी लेते थे । व्याधिग्रस्त होते हुए भी व्याधि को कोई प्रभाव आपके मानस 
क्षेत्र पर नहीं था । आपका सम्पूर्ण जीवन परम सादगी को था। खान-पान भी 
अत्यन्त सांदा भिन्ञौवृत्ति पर आधारित था। आपकी धारणा अत्यंत दृढ़ थी 
जो संकल्प आप कर ल्लेते थे उसकी पूर्ति अनिवाय थी | हृढ़ता, स्थिरता, सिद्धान्त- 
निश्चय, साधुता, सचाई, त्याग, वराग्य तथा चरित्र-शुद्धि आपके विशिष्ट गुण 
थे। बुद्धि तथा मेधा-शक्ति भी आपकी परम प्रबल थी | अंति कठिन विषय को 
समभते आपको देर नहीं लगती थी। अधिक क्या कहा जाय॑ इस समय आप जसे 
शरीर बहुत ही कम दृष्टि में आते हैं। आपके निश्चयके अनुसार विना किसी प्रकार 
के रोगंज कष्ट उठाये संवत्त्‌:२००६ की ज्येष्ठ -शुक्ला १३ को आप' कंलकीत्तों में 
संत्संगी पुरुंषों से बोतंचीत करते २ हीं ब्रह्मलीन हो गए ।'आपेने अपनी जो स्थान 
रिक्त किया है. अबं' उसकी पूर्ति अशीकय है। आपकी अभाव  सहसत्री प्राणियों 
को खटक रहा है। जो एक बार भी आप से मि्रा हुआ है वह आपके अभाव की 
अनुभूति किये विना नहीं रह सकता । आप जैसी पवित्र आत्माओं का आगमन 
जनकल्याण के लिए ही हुआ करता है। आपने अपने इस कतेव्य की तथा 
साधुता के लक्ष्य की संम्यक्‌ पूर्ति की । 
| ६8 हरि: ओशेम &8 


ख मंगलदास स्वामी 





व्यायामाचार्य श्री गोपालजी स्वामी 


इस महाविद्यालय की व्यायामविपयक प्रवृत्ति की प्रगति में जिस व्यक्ति 
का प्रमुस हाथ है वे हैं व्यायामाचार्य श्री गोपाल स्वामी । आप पजाब प्रात के 
अन्तर्गत लुवियाना जिला के निग्सी हैं | आपने वाल्यावस्था में ही साधुसमाज 
में दीक्षा मदृण की | छुछ वयस्क होने के बाद से ही आपकी यह इचढ धारणा 
घन गई ऊक्ि समाज व राष्ट्र की उन्नति व आत्मप्राप्ति भी बलप्राप्ति के बिना नहीं 
हो सकती । “नायमात्मा चलहीनेन लब्य , तस्माद वलमुपास्थ, शरीरमाय सलु 
वर्मसाधनम्‌” इत्यादि बचनो ने आपके हल्य में टढ स्थान चना लिया था | तभी 
से आपने यह निश्चय कर लिया ऊरि नेशवासियों को सशक्त बनाने के लिए सर्वत्र 
अनियाये रूप से व्यायाम प्रचार की अआवश्यकता है। तभी से आपने अपने 
जीवनफा यही लद्दय वनाक्र वड़ौदानियासी व्यायामाचार्य माननीय श्री माणिक- 
रावजी के पास जाकर विभिन्न व्यायामपद्धतियों की पूर्णतया शिक्षा प्राप्त की | 


शिक्षा प्राप्ति के बाद अपनी इस लक््यपूर्ति के लिये नि शुल्क रूपसे भारत 
के विभिन्न प्रान्तों में इसका प्रचार जरना आरुभ किया । सर्वप्रथम आपने रतन 
गढ पहुँच कर इसका श्रीगणेश क्या। वहीं से दादू विद्यालय, रतनगढ़ के ससथा- 
पक च सचालक श्री चेतनाचन्दजी के द्वारा १६६८ में आपका इस विद्यालय में 
पदापण हुआ | आपने यहा विद्यार्थियों को भारतीय व्यायामपद्धति की मुख्य 
चनुविद्या, मल्‍्लपिद्ा, गदायुद्ध, लाठी, भाला, तलवार, छुरी, पट्टा, वनेठी, '्रपि- 
चुके, डम्धल्स, लेजम स्तूपनिर्माण आदि विविध विद्याओं की वर्षों तक शिक्षा 
दी । आपके शिप्यो दाग समय समय पर प्रदर्शित व्यायाम से मुग्ध द्वोकर भारत 
के अनेऊ प्रातो की सस्थाओं ने आपका सादर आह्वान क्िया। आपने भी अपने 
ध्येय फ्री पूर्ति एव देशसेबा के निमित्त समय-समय पर यद्दा से जाकर वनस्थली 
जिद्यापीठ, शक्ति आश्रम देहरादून, गुर्कुल कागडी हरिद्वार, गुरुकुल मद्दाविद्यालय 
ज्याज्ापुर आदि सरथाओं एवं रतनगढ, साभर, मूँ मनूँ, फतेहपुर, सगरिया आदि 
विभिन्न नगरों में नि शुल्क व्यायाम प्रचार किया । आपके सुयोग्य शिप्य आज 
भी भारत के विभिन्न नगरो में अनेक व्यायामशालाओं का सचालन कर आपकी 
ध्येयपूर्ति में सलग्न हें । 
बरतमान में करीवन पाच वर्षों से चनस्थलो विद्यापीठ के सस्थापक एबं 
राजस्थान के भूतपू्े प्रधान मन्री श्री द्वीरालालजी शास्त्री के विशेष अनुरोध पर 
बहा की पचमुसी शिक्षायोजना के अन्तर्गत व्यायाम शिक्षा का सचालन करने के 
लिये व्यायामप्रोफेसर के पद पर कार्य फर रहे हैं। बहाँ कार्य करते हुए भी इस 
विद्यालय को पहिले की तरद् आपका पूर्ण महयोग प्राप्त है, और पूर्ण आशा है कि 
भविष्य में भी आपकी कृपा इस विद्यालय पर इसी प्रकार बनी रहेगी | विद्यालय 
इसके लिए आपरा अत्यत झणी है और अद्धापवेक कतक्षता प्रकाशित करता है। 


श्४ ] 





: त्यागमूर्ति श्रीमान्‌ स्वामी मंगलदांसजी महाराज 


.' विद्यालय का तथा विद्यालय के अध्यापकों व कार्यकर्ताओं का सामान्य 
परिचय अनुपद्‌ में ही दिया जा चुका है; किन्तु यह परिचय तब तक संबधा 
अपूण है जब तक कि इस विद्या्य के प्राणभूत व इसके प्रत्येक अग॒ में जीवन- 
रूप से अनुस्यूत महापुरुष का परिचय नहीं दे दिया जाता। यद्यपि वास्तविक 
दृष्टि में विद्यालय का परिचय ही उनका परिचय है, क्‍योंकि विद्यालय का उनके 
बिना एक प्रकार से अस्तित्व ही नहीं है, तथापि व्यावहारिक दृष्टि में उनका 
पृथक्‌ परिचय न देना विद्यालय के परिचय में एक बढ़ी न्यूनता तथा उस महा- 

रुष के प्रति कतध्नता होगी | अतः संक्षेप में यहां उनका परिचय दिया जा रहा 
है | यहां उनके समग्र जीवन पर प्रकाश न डाल कर विद्यालय के साथ उनका 
क्या, कितना ओर कैसा सम्बन्ध है, इसी बात का प्रधानतया संक्षेप में उल्होख 
किया जा रहा है । 


इस महाविद्यालय के जीवन का वास्तविक दृष्टे से अध्ययन करने वालों 
को भलीभाँ ति मालूम है कि इसके चार प्रधान स्तम्भ हैं:-- १--स्वर्गीय पूज्यपाद 
आयुवेद्मातण्ड स्वाभी श्री लक्ष्मीरामजी महाराज, २--स्थर्गीय पूज्यपाद परमहंस 
बाबाजी श्री सेवारामजी महाराज, ३-प्रातःस्मरणीय विद्याभूषण विद्वद्दरेण्य 
पं० श्री रामचन्द्रजी महाराज तथा ४--स्वनामं धन्य गुरुवय त्यागमूर्ति श्री मंगल- 
दासजी महाराज । पृज्यपाद स्वर्गीय श्री लक्ष्मीरामजी महाराज ने इसकी स्थापनों 
की व सब प्रकार से यावज्जीवन इसका संरक्षण किया | स्वर्गीय श्री सेवारासजी 
महाराज ने आर्थिक दृष्टि से इसको दृढ़ किया व इसका पालन पोषण किया। 
स्वर्गीय प्रातम्मरणीय श्री रामचन्द्रजी महाराज ने इसमें ज्ञानसंचार किया 
ओर स्वामी श्री मंगलदासजी महाराज ने इसमें प्राणसंचार किया | यद्यपि इन 
स्तम्भों में एक के भी अभाव सें इस महाविद्यालय रूपी सहान्‌ प्रासाद का निर्माण 
होना सर्वथा असंभव था | और न अपने अपने कार्यको सम्पन्न करने के विचार से 
किसी की भी कम उपयोगिता है फिर-भी प्राणसंचार करने वाले की अन्‍्यों 
की अपेक्षा प्रधानता स्वतः सिद्ध है | है 


| १७४ 


श्री दादुमहाविद्यालयय रक्षतजञयन्ती प्रन्य 


स्वामी श्री सगलदासजी सहाराज का इस सस्या के साथ सम्बन्ध इसके 
निर्मोण फ्री विचारधारा से लेकर अब तक निरतर अविल्छिन्न रूपसे रहा है |उनने 
. इसक़े निर्माण के लिये विचारात्मक रूपरेखा वनाई, उन विचारों को सक्रिय मूतते 
रूप दिया और अपर तक उसमें निरन्तर प्राणसचार करते हुए उसका सचालन 


क्र रहे हैं । हि 


स्वर्गीय प्रात स्मरणीय स्वनामघन्य पूज्य स्वामी श्री लच्मीरामजी 
महाराज के मन में वहुत दिनों से यह तीघ्र इच्छा थी हि साधु समाज में किसी 
प्रकार शिक्षा का प्रसार किया जाय | क्योंकि छुछ समय पूर्व जो साधुसमाज 
लोऊ में सम्मानित था और जो त्याग, तपस्या, भजन, सदाचार, आदि गुणों से 
जनता में अपना विशिष्ट स्थान रखता था आज दिनो दिन गिरता जा रहा है। 
साथद्दी उसमें उपयु क्त गुगों का प्राय समयप्रभाव के कारण अभाव होता जारहा 
है। छथ यदि उनको सधार में समादर के साथ अपना जीवन यापन करना है 
तो शिक्षाके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। साथ ही साधुता की रक्षा फे लिये भी 
शिक्षा और प्रधानवया सस्कृतसाहित्य तथा वेदान्तद्र्शनादि विषयों की शिक्षा 
अत्यावश्यक है | इस घिचार को उनने किसी समय अपनी साघधु-शिष्य-मढली 
के समक्ष व्यक्त क्या जिसमे हमारे दरितनायक भी विद्यमान थे। उनने इस 
काय में अत्यन्त उत्साह प्रकट क्या | क्‍योंकि उनकी भी यह्‌ प्रवल घारणा व 
इच्छा थी कि साधुसमाज से साधुता की रक्ता के लिये, जनसमाज के प्रति 
अपने कतेव्य को सममने एब पूर्ण करने के लिए तथा सम्मानास्पद्‌ जीवन 
व्यतीत करने के बास्ते शिक्षा की परम आवश्यकता है। 


हिन्दू समाज में और विशेषत सनातनघममोवलम्बी सस्कृतप्रधान- 
जषैतरों मे समाज के भत्येक वर्ग के लिये उस समय सस्कृतशिज्षा का द्वार खुला 
रखना परम्परागत रूढियों के कारण शबय शहीं था अत प्रत्येक के लिये सरकृत' 
शिक्षा सुलम न थी। साधुसमाज के विद्यार्थियों के प्रति भी ससझताचार्यों व 
धर्मोचार्यों की यही मनोवृत्ति थी । वे उन्हें सस्क्रत पढाना घर्मविरुद्ध सममते थे। 


सवत्‌ १६७६ में फाल्गुन मास में बडे सेले के अवसर पर पूज्य वैद्यजी 
भहाराज ने अपनी उपयुक्त इच्छा को समाज के तात्कालिक अतिष्ठित व्यक्तिग्ों 
श्ड्द 3 


श्री दादू महाविद्यालय रजतजयन्ती अन्ध-- 
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संस्था के प्राण त्यागमूर्ति श्री मंगलदासजी महाराज 


व्यागमूर्ति- श्री मंगलदासजी महाराज 


के सम्मुख उपस्थित किया | समाज ने भी इस बात का सहषषे, अनुमोदन .किया 
ओर इस तरह साधुओं की शिक्षा के लिये एक विद्यालय निर्माण करने: के विचार 
ने कुछप्रग़्ति की । किन्तु केवल साधुओं की स्वीकृति प्राप्त कर लेने सेव . प्रम्ताव॑- 
मात्र पास कर लेने से ही तो विद्यालय का निर्माण नहीं हो ज्ञाता। उसके लिये 
आगे सक्रिय कदम उठाने की भी आवश्यकता थी । यह भार.-हमारे चरितनायके 
पर ही पड़ा.। यह भार आप पर डाला गया हो यह बात नहीं | साधुसमाज - की 
अशिक्षा को दूर कर उसे उच्च आसन पर आसीन करने की बलवती -आन्तरिक 
प्रेरणा. तथा पूज्यपाद वैद्यनी महाराज की एतदट्विषयक हार्दिक भावना ने आपको 
इसकी रूपरेखा बनाने के, लिये प्र रित किया | इसलिये और व्यक्ति तो विद्यालय- 
स्थापना के प्रस्ताव को पास कर अपने अपने -घर जाकर शांत से-बेठ +गयेच' 
विद्यालय की बात को भूल गये पर आपने बैसा नहीं किया । आपने - मेले से 
लौटते ही अपने परम मित्र श्री कृपारामजी व सनमोहनजी के साथ.मिल ऋर 
विद्यालय के निर्माण की रूपरेखा तैयार कर डाली और उ्ते पूज्य,बैद्यजी महाराज 
के सम्मुख उपस्थित कर दिया । उस पर उनकी रवीक्षति प्राप्त होने पर -तदनुसार 
विद्यालय की स्थापना के लिये काय भी प्रारंभ कर दिया । 


'मेल्षे के अवसर पर यह विचार भी किया गया था +कि विद्यालय की. 
स्थापना के पूर्व एक लाख रुपया एकत्रित कर लिया जाय जिससे उसके संचालन 
में' किसी प्रकार की आर्थिक बाधा उपस्थित न हो सके। क्योंकि यहाँ: केवल 
- विद्यालय ही स्थापित न करना था अपितु एक आदशे छात्रावास भी । छात्राव।स 
. स्थापित करने -सें भी दो प्रधान कारण थे | पहला यह था कि बिना छात्रावास के 
साधु: विद्यार्थियों को शिक्षा देना असम्भव सा था, और दूसरा यह था -कि 
जो आदशं-व गुण शिक्षा के द्वारा विद्यार्थी में आने चाहियें वे निरन्तर आचारये 
के सहवास के बिना आ नहीं सकते । विद्यार्थी के निर्माण के 'लिये केवल उसे 
. पुस्तकें पढ़ा देना पर्याप्त नहीं होता, किन्तु रात दिन उसके कार्यो पर तथा चर्यो 
पर गुरु का निरीक्षण व नियंत्रण भी रहना आवश्यक है। इसीसे गुरु के उदात्त व 
परिमार्जित आदशे की छाप शिष्य पर पड़ सकती है और वह समाज के लिए, 
उपयोगी, आदर स्नातक व नागरिक बन सकता है। यह बात प्राचीन समय. 
की ऋषिकुलप्रथा व गुरुकुलप्रथा पर आधारित छात्राबासस्थापना द्वारा -ही- हो. 


2 [. १७४७८ 


थी दादुभद्याविद्यालय रजतजयन्ती भ्रन्थ 





सकती है और इसीसे शिक्षा की सार्थक्ता भी है | अत छात्रावास का सस्थापन 
भी आवश्यक समझा गया | हमारी तो यह हृढ मान्यता है कि इस विद्यालय की 
उन्नति का तथा इतने दीधे काल तक इसके चलने का श्रेय छात्रावामस्थापना यो 
ही है। छात्रावासके लिये पर्याप्त वनराशिकी आवश्यकुता थी | इसलिये पहले धन- 
सम्रह करने का विचार किया गया पर बह किन्हीं आकस्मिक वे अप्रत्याशित 
विध्नो के कारण पूरे न हो सका और इस तरद्द कार्य में विलम्ब होने लगा। 
अन्त में अत्यन्त स्वल्प धनराशि पर ही "क्रियासिद्धि सत्त्वे भवति महता 
नोपकरणे? इस उक्ति झो ध्यान से रस कर ज्येछ्शुक्ला दशमी को स्वर्गीय भ्री 
केशवदासजी के बागमें इसका श्रीगशेश कर दिया गया। उस समय इसमे 
लगन से काये करने वाले महन्त श्री चैनसुखदासजी डीडवाना तथा श्री कृपा- 
रामजी स्वामी भिवानी जैसे उत्साही कार्यकर्ता भी मिल गये । 


किन्तु किसी सस्थाका जन्म होना व उसका श्रोगणेश कर देना इतनः 
कठिन नहीं है और न उसके लिये ज्षणिक उत्साइसे प्रेरित तात्कालिक सहायता 
देते वाले नि स्वार्थ व्यक्तियों का मिल जाना ही उतना दुप्फर है, जितना उस 
सस्थाके सचालन के लिये तथा उसमें निहित आदशों के लिये नि स्वार्थ भावनासे 
अपना लीवन अपिंत कर देने वाले व्यक्तियो का। परन्तु ऐसे व्यक्तियों के बिना 
सस्था का दीघे काल तक चलना, उसके आदशों व उद्देश्यों की रक्षा होना व 
उसमें सफलता प्राप्त करना सबेथा असभव है। वास्तबिक टष्टि से विचार किया 
जाय तो ऐसे नि स्वार्थ व आदुशे व्यक्तियों का जीवन ही ससथा का रूप धारण 
फरता है। जैसे तेल ही जल कर प्रकाश बनाता है और आस पास की सम्पूर्ण 
बस्तुओं को अपने जीवनदानसे प्रकाशित करता है, उसी प्रफार ऐसे व्यक्ति के 
जीवनसमपंण से द्वी सस्थाओं का निर्माण व संचालन होता है और उनके उस 
जीवनरूपी स्नेहसे ही उसमे पैदा होनेवाले स्नातकज्योतियोका भी निर्माण होता है। 


इस सस्था में भी ऐसे व्यक्ति का अभाव था । दूसरा कोई व्यक्ति इस 
तरदद का इृष्टिगोचर नहीं हुआ ! अत पूज्य श्री वैद्यजी महाराज की प्रेग्णा से व 
साधुसमाज के उत्थान की बलवती इन्छा से प्रेरित होकर हमारे चरितनायक मे 
यह भार अपने सबल कन्‍्धो पर कुछ समयके लिए लेने का सफल्प किया। तर्भासे 
इस विद्यालयके साथ आपके सम्बन्धका प्रारस हुआ था जो आज तक अविच्छिन्न 
श्ज्य ] 


व्यागंमूति श्री मंगलदासजी महाराज 


भाव से विद्यमान है। न मालूम, कितने कायकर्तोी आये और कितने चले गये, 
कितने ही अध्यापक आये और चल्ले गये; इसी प्रकार कितने ही विद्यार्थी आये 
और अध्ययन समाप्त कर योग्य बन कर कायक्षेत्र में अवतीण होगए परन्तु आप 
अभी तक उसी प्रकार कारयनिरत हैं जैसे कि प्रारंभ में थे । 


विद्यालय के साथ अपना संबंध स्थापित करते ही एक आदश संस्था का 
निर्माण करने वाले व्यक्ति के जीवन में किन किन गुणों का होना आवश्यक है 
जिंससे उस संस्था में रहने वाले विद्यार्थियों का नेतिक स्तर उन्नत हो सके, यह 
तथ्य आपके ध्यान में था, ओर यह भी ध्यान में था कि जब तक संस्था-संचातल्क 
सनातकों का निर्माणुऋर्ता प्रधान व्यक्ति रवयं अपने जीवन सें उन गुणोंका आधान 
नहीं कर लेता: तबतक वह केवल वाचिक उपदेश से ही आदश विद्यार्थियों व स्नातकों 
का निर्माण नहीं कर सकता; और न उनमें उच्चचरित्रका ही आधान कर सकता है। 
इस तथ्य को ध्यान में रखकर आपने अपने जीवनक्रम.को सरलता, सहिष्णुता, 
त्याग, तपस्या, कमंशीलता व सच्चरित्रता आदि गुणोंसे युक्त किया । यद्यपि ये गुण 
आपमें प्रारंभ से ही थे, क्योंकि जो गुण मनुष्य में प्रकृतितः या बाल्यावस्था में 
नहीं होते उनको मनुष्य सहसा युवावस्थामें जो कि प्रायः सवविध अनर्थों की जननी 
व प्ररयित्री है, और जो प्रकृतितः विद्यमान गुणों को भी अपने प्रभाव से 
रव॒सत्ताकाल में तिरोहित करने वाली है-प्राप्त नहीं कर सकता। फिर भी 
रतंत्र जीवनयापन के समय व्यक्ति में, जो स्वतंत्रता, स्वच्छुन्द्ता व सिथ्या 
अपवाद की असहिष्णुता आदि प्रवृत्तियाँ होती हैं उनका भी आपने विद्यालय- 
जीवनमें प्रवेश करते ही सहसा परित्याग किया ओर उनके स्थानमें सामाजिक 
जीवनके उपयोगी आदशे गुणों का जिनमें त्याग, सहिष्णुता व सादगी का स्थान 
सर्वोपरि है--अपनाना प्रारंभ कर दिया । यहीं से आपका वास्तविक त्याग शुरू 
हुआ - ओर वह त्याग यहाँ तक बढ़ा कि आपने लोकहिताथ अपनी महत्वा- 
कांज्ञाओं, अपने भविष्य, अपने सुख, अपनी कीति, अपने पद व अपने जीवन का 
भी समपंण कर दिया । 


सर्वेश्रथम विद्यालय में प्रवेश करते ही आपको अपना लौकिक सुख 
स्वच्छुन्दृता व स्वतन्त्रता का तो बलिदान करना ही पड़ा, किन्तु अपनी शिक्षा का 
भी परित्याग करना पड़ा जिसको प्रत्येक मनुष्य किसी भी स्थिति सें छोड़ना 
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पसन्द नहीं करता । आप उस समय शाप्त्री परीक्षा के पाष्यविपय का अध्य- 
यन कर चुके थे और शाल््ी परीक्षा में चैठने वालेथे, पर उस वर्ष श्राप 
महात्मा गाँधी के परीक्षायहिप्फार आन्दोलन के कारण परीक्षा मे नहीं 
बैठ सके और वाद में इस विद्यालयके कारण | क्योकि वियालय अभी नवीन 
था ओर उससें इसी समय सबसे अधिक कार्य झरने की आवश्यरूता थी । अपनी 
परीक्षा का कार्य करते हुये इस नवजात विद्यालय के स्वरूप का उचित निर्माण 
करता असभव था । इन दो कार्यों में एक ही कार्य पूरा हो सफता था दोनों नहीं। 
इनमें ऊिसको प्राथमिकता दी जाय यद्दी विवेकी पुरुष के विवेर की कसौटी थी | 
यढि कोई साधारण पुरुष होता तो यही सोचता कि पहने परीक्षा पास करली 
जाय, चादम यह काये भी सम्पन्न कर लिया ज्ञायगा | किन्तु ऐसा करने से इस 
विद्या्षय की क्तिनी हानि होती, और उस प्रारभिक काल की द्वामि का असर 

आगे जाकर फितना होता इसका अनुमान नवीन सस्था का निर्माण करने वाला 
पुरुष ही लगा सकता है प्रत्येक नहीं। आप इसके महत्त्व को सममने थे। क्योंकि 
आपऊी बुद्धेमें इसके भावी स्परूप वे निर्माए की रूपरेखा थी। अत आपने 
समाजहित के लिए अपनी महत्त्वाश्क्षा का चलिदान कर विद्यालय के कार्य को 
प्राथमिंक्ता दी और यह आदर स्थापित किया कि समाजहित के सम्मुस अपने 
हितों का चलिदान करना ही उचित है यदि बस्तुत मनुप्य फे हृदय में समाजहित 
की भावना है तो। 


' यह पहिले ही बताया जा चुका है कि इस सस्थाके निर्माण करने चालोंका 
उद्देश्य साघुसमाज में केवल शक्षा का प्रचार करना और शिक्षित क्‍्लके पैदा 
करना नहीं था, किन्तु भारतीय सस्कृति तथा तन्‍्मूल सस्क्रव भापा और विंशेषत 
साधुसस्कृति और दशेन शास्त्रोके सरक्षुर स्‍्नावझों का मिमीण करना था। इस 
चातके लिये इस प्रथक्‌ विद्यालय की तथा इसके साथ छात्रावास की स्थापना ही 
गई थी । हमारे चरिततायऊ ने इस उद्देश्य ही पूर्ति के लिए विद्यार्थियों की दिन 
चर्या, वेशभूषा, रहन-सहून, सदाचार तथा छात्रावासके नियम इसी तरह के रक्‍से 
थे चिससे मूल उद्देश्य की समयानुसार सामान्यत पूर्ति हो सके ! 


च्न्र 


-« सादा रहन सहन, आश्रम जैसा वातावरण, सफेद सीधो साधी व॑ तंडेक 
भडऊ से रहित साधुओं जैसी चेशभूपा इसी उद्देश्य की पूर्ति का साधन है । विद्या- 
शछ 
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थियों फो शहर के दूषित वातावरण से व सिनेमा आदिसे भी दूर रंक्खा जाता 
है। धार्मिक शिंक्षा उनके लिये अनिवाय रक्खी गई है । प्रातः साय ईश्वरोपासना 
व पूजा पाठ आदि का अनिवाय नियम हैं । प्रातः ४ बजे से रात्रि के ६ बजे तक 
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को उनका काथक्रम नियत व॑ व्यवस्थित है। के मल 


न्‍ ४ ४ 
*॑ अत जन कन्आा 
2,३६५ शँ हज है. ७ कराई 
श्र ॥5 ब् 


बट हे 


_ केवल नियम बना देना एक सरल बात है किन्तु उसका पालन -करवाज्ना 
अत्यन्त कठिच हो जाता है जब तक कि प्रबन्धक अथवा. अध्यक्ष स्वयं 
उसका निरीक्षण नहीं करता) हमारे चरितनायक ने इस काय में. अभूतपूत्र 
कतेव्यनिष्ठा.ब तत्परता का परिचय दिया है । विद्यार्थियों का प्रातःक़ाल-४. बजे से 
ल्लेकर रात्रि तक का कार्यक्रम उन्होंने अपनी देख रेखमें रक्खा है | विद्यार्थियों का 
कौनसा ऐसा काय होता है. जो उनको विद्त,न हो-। पाठकों.को. यह, पढ़कर, ..ब 
सुनकर आश्रय होता होगा कि एक व्यक्ति किस तरह एकाकी इतना काये कर 
सकता है, किन्तु वे-इस बातका विश्वास कंरें कि उपयु क्त तंथ्य-सेथ्य' है ओर सबंथा 
अ्रेतिशयोक्ति व उ्लेज्ञां अलंकार की परिधि से बंहिभूत तथा-असंरप्षट्ट है । जिनमे 
पंहिले विद्यालय का निरीक्षण किया है वे मंहातुभाव इस :बांत के “साक्षी हैंत 
उनमें से एक दो'के विचार पाठंकों को विद्यालय - विषयक “सम्मति? प्रेर्कररं से 
पड़ने को मिलेंगे। इस काय के लिये मनुष्य को “कितना ' आत्मंसंयम: करना वे 


री 


व्यवस्थित रहना पड़ता है यह. किसी से छिपा हुआ नहीं ह्ठै 7 कह? 0, जग पक 5 


आपने इस का के लिये सहायक व्यक्तियों का भी डपय्रोग,,किया है 
जिनके नाम विद्यालय-प्रकरण में कार्यकर्ताओं के परिचय में आये हैं;-किन्तु उनकी 
स्थिति अति स्वल्पकाल तक रही है ओर उससे काय में विशेष,,प्रगति,- नहीं -हुई 
अपितु बार बार सहायकों के परिवतंन व उनके अपरिपक्क- विचारोंके कारण-ससेश्न 
समस्य-पर काय में कुछ हानि भी पहुँची है। 


आधुनिक समय की भोतिकता व नास्तिकता-प्रधान्न- विच्रास्थार * से; 
बेदेशिक शि तिसे 

त्देशिक शिक्षा व संस्कृति से जन्य चाकचिक्यमयी कृत्रिम सभ्यता/के. प्रभाव: से 
विद्यार्थियों को बचाने के लिए आपने सदा सांस्क्रतिक व धार्मिक्र-शिक्षा-को -क्रिसी 


स-किसी, रूपमें अक्षुण्णं सक्खा है। कलर 


हे था 
लि (रह [अर 
जी का डे 
पक है 
हा 


2 "भारतीय संस्क्रति व धार्मिकता का पूणु ध्यानं रखते हुए” भी आपने 
प्राचीनेता के अंन्ध पंक्तेपाती व्यक्तियों की तरह ' विद्यार्थियों की आधुनिक उपयोगी 
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तत्वों से व राष्ट्रीयवा से शून्य नहीं रक्‍पा है। आप र्वय राष्ट्रीय व्यक्ति हँ। 
आपने चम्पारन जिले मे गान्वीजी द्वारा स्वत प्रथम सब्म्चालित विद्दार के 
दुर्भिणनिवारण आन्दोलनमे भाग लिया है। आप गान्धी नी के तथा सादीके पूरा 
भक्त व राष्ट्रीयता के पक्के पुजारी हैं। आपने विद्यार्थियो में इस भावना का पूर्ण 
समावेश किया है और विद्यार्थियों के चेष में भी चहुत समय तक झुद्ध सादी का 
उपयोग करवाया है। राष्ट्रीय विचारधारा के साहित्य का अध्ययन पर्याप्त मान्ना में 
क्या है, और उस साहित्य का विद्यालय के पुस्तकालय में भी समावेश किया है। 
इस कार्य से एक वार विद्यालय को अग्नेजी साम्राज्ययाद के समय द्वानि भी 
उंठानी पुडी, पर आप उसफऊो राष्ट्र का काये मान कर उससे कभी विचललिंत न हुए। 
हाँ, विद्यालय को द्वानि से बचाने के लिये प्रत्यज्ञ तौर पर निपिद्ध साहित्य का 


पुस्तकालय से निष्कासन कर दिया । 


» आपने ऊँच, नीच, धनी, गरीब, जाति पाति आदि की भावना को सदा 
देय सममा है ।स्वय उससे कार्यरूप में दूर रहे हैं, और विद्यार्थियों व विद्यालय में 
इस भावत्ा का बिल्कुल भी प्रवेश नहीं होने दिया है । विद्यालय में सभी 
विद्याधियों का एक सा रदन सहन, एक सी वेष-भूपा, एकसा आद्वार-विद्वार और 
ग्रझसाज्यव्नह्यर रक्‍्सा जाता है, चाहे बह विद्यार्थी लसपति, सहन्त व सन्त का 
हो अथवा फ्रिसी कोपीनमात्रावशेप निर्धन व्यक्ति का । ् 


2 7“ मनुष्य का निर्माण ज्ञान और किया दोनों से हुआ दे । उसके पोषण के 
लिये भी दीनो तत्वों की आवश्यकता है। 'कुबेन्नेवेह कर्मोरि जिजीविपेच्छत 
सेमा “इत्यादि श्रुतियाँ 'उभाभ्यामेव पक्ताभ्या यथा से पक्तिणों गति । तथैव झ्ञान- 
कमभ्यां ? इत्यादि स्मृत्तियाँ ज्ञान के साथ साथ कम की 
अवश्योपादेयता बतला रही हैं। दोनो के विकास के बिना मनुष्य का पूर्ण विकास 
नहीं हो सकता- अत ऊरमेठताके विकास के लिए आश्रम का सभी कार्य विद्यार्थियों 
द्वारा स्वय अँपने हाथँसे प्रा करनेका नियम भी रक्सा गया ! आश्रमके सभी कार्य 
भोजन बनाना, जल भरना, लकडी चीरना, बृक्त सींचना गोसेवा करना, सफाई 
करना आदि-विद्यार्थियों को ही करने पडते हैं। परीक्षा के अवसर पर समय की 
बचत के लिए भोजन बनाने के लिए अन्य व्यक्ति रस लिये जाते हैं । किन्तु इसके 
खाध. ही इस बात का भी दिग्दशेन कराना अत्यावश्यक है कि विद्यार्थियों से स्वत 

श्र -] 
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स्वकायसंपादनभावना को प्रोत्साहित करने के लिए आप विद्यार्थियों से भी 
अधिक मात्रा में आश्रम का काये स्वयं करते हैं। आप अपना -कारय तो छोटे से 
लेकर बड़े तक स्वयं अपने हाथसे करते ही हैं परन्तु आश्रम के प्रत्येक.काय में भी 
पूर्ण भाग लेते हैं। आश्रम का ऐसा कौनसा काये होगा जिसमें कि आपकाः सक्रिय 
सहयोग न हो । समय समय पर आप भोजन बनाते. हैं, दूध दुहतेःहें।: बिलौना 
करते हैं, गोसेवा करते हैं, वृक्षसिंचन करते हैं और सफाई आदि का “का 
भी करते हैं। अन्नादि तथा बाजार का अन्य सामान खरीदने का क्रग्नि आप 
स्वयं करते रहे हैं। ऐसे आदशे कतेव्यशील पुरुष का अभाव कर्मचारियों :वं:विद्या> 
थियों पर भी किसी न किसी अंशमें पड़े बिना कैसे रह सकता है:?: यही. कारण 
है कि विद्यालय का आलसी से आलसी स्नातक व विद्यार्थी भी .अन्य :आधुनिक्र 
विद्यार्थियों की अपेक्षा क्रियाशील होता ही है, एवं वह अपने जीवनससंबंधी: अत्येर्क 


रर 


सामान्य काय अपने हाथ से करने में समथ होता है।..  . -, का 


विद्यार्थियों पर आपका अपार स्नेंह है। आपने अंति घोर अंपराध करने 
वेले विद्यार्थियों को भी न कभी विद्यालय से निकाला और न अंपने मन. में 
उनके प्रति क्षण भर भी अहितबुद्धि या दुर्भोवना पेदा होने दी। जो 
विद्यार्थी अज्ञान से मुग्ध बन कर आपकी निन्दा यां अवहेलंनां करते नह 
उनके प्रति भी आपकी हितभावना ही रहती है और आपत्ति आने पर उन विद्या- 
धियों की भी सदा निर्विकार रूप से सहायता करते हैं | यही कारश है. कि प्रत्येक 
विद्यार्थी समझ आने पर आपको अति श्रद्धा व पूज्य दृष्टिंस ही देखता है चाह 


उसकी दूसरे व्यक्तियों के प्रति कैसी भी भावना क्यों न हो ! ही अल 
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अध्यापकों के प्रति भी आपका संबंध अत्यन्त अंतुकर्रणीय व 
मधुर रहा है। ओर संस्थाओं में प्रायः ऐसा देखा जाता है कि 
बन्धक व अध्यापकों सें अनबन हो- जाती है ओर उसी ”'के फलं- 
स्वरूप अध्यापकों को उस संस्था से त्याग-पत्र देना पड़ता है। कठिनता से ही कही 
ऐसा होगा कि चिरकाल तक किसी प्रबन्धक व अध्यापकवर्ग को समन्वर्यत्मक 
सामझस्य रह सका द्वो। किन्तु केवल आपके कारण यह संस्था इस प्रचलित 
रूढिं का सवंथा अपवाद रही है। इस संस्था में प्रारम्भ से अब॑' तक- बीसियीं 
अंध्यापक आकर जा चुके हैं किन्तु एक भी अध्यापक ने संस्था का परित्याग इस 


[- रद्द 


श्री दादूमहावियालय रजतजयन्ती अन्य 





क़ारणसे नहीं किया कि उसका ग्वन्धकके साथ ऐफमत्त्य नहीं था, अथवा प्रवन्धऊ 


का उसके प्रति टब्यवह्दार था ! 
ध आपऊा प्रत्येक अध्यापक के साथ इतना समन्वय रहा है कि वह आपको 
अपना परम द्वितेपी, मित्र;तथा आदरणीय मानता रहा है। आपने किसी अध्या 
पक के मनमे इस भावना को पेदा द्वी नहीं होने दिया कि बह आपके आधीन है। 
आपने अध्यापक को अध्यापक की दृष्टि से देखा है । इसी भावना से उसे सर्मग 
भाद्रणीय समझा है और वेतनकीत कार्यकर्तामात्र कभी नहीं, जैसा कि 
प्राय्य सस्थाओं के अवन्यक व अन्य सरकारी सस्थाओं के अधिकारी सममा करते 
हैं। आपने अध्यापऊों के कार्य में भी हस्तक्षेप नहीं स्या। प्रधानाध्यापक'के 
व्रथा अन्य अध्यापकों के पूछने पर एवं आवश्यकता पडने पर अध्यापन के विषय 
में सस्था के-हिंद के उपयोगी अपने विचार अवश्य व्यक्त फर दिये हैं, किन्तु अपने 
विचारों को, अपनी अव्यापनसरणिको या अन्य क्रिसी बात को अध्यापकों से 
अधिकारपूचेक मनवाने का कभी प्रयत्न नहीं फ्िया। कार्य ठीक होना चाहिये, 
थथियों की अ्रध्ययनके साथ व्युत्पत्ति बढनी चादिए यद्दी आपका लक्ष्य रह है। 
इसके लिए चाहे ऊिसी भी अध्यापनशैली को अपनाया जाय इसमें 'आपका झिसी 
प्रकारका आग्रह आज तऊ नहीं रद्दा हे। आपने अध्यापफो पर स्वदा विश्वास 
क्या.दै। उनके काये का उत्तरदायित्व उन्हीं पर छोडा है। इस सदूभावना 
च्‌ जिश्वासपूर्ण नीति के कारण अध्यापकवर्ग भी इतना प्रभावित हुआ है कि उसने 


विश्वास ओर निछा के साथ अपना कार्य पूरा किया है और कभी सस्यथा को 
यथा आपकऊो घोजा नहीं दिया । 


कल, आपऊी अध्यापऊों के प्रति इस नीति और अऊ्त्रिम सत्य व्यवहार का 
भव्यापकों पर इतना प्रभाव पडा कि इस महाविद्यालय के ज्ञानस्तम्भ और सब से 
अधिक ज्ञानउद्ध, बयोबृद्ध व धर्मेबद्ध गुरुवय स्वर्गीय प० रामचन्द्रजी महाराज 
भी आपकी एक आदर्श, सरल व निप्कपट देवपुरुष मानने लगे | बहुत बार उनने 
5 शच्दो में दस बातकी कहा भी था । वे आपके व्यवद्ार्से अतिसतुष्ट थे | वे इस 
बात्र को कद्दा ऊरते थे कि स्वामी सगलदासजी न हो तो मेरे जैसे व्यक्ति का इतने 
दिनो तक इस,सस्था में निर्याह दोनां अति कठिन था | उनकी यह वात चाट्क्ति व 
अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं थी । वे स्वल्पकाल में ही कितनी ही सरकारी, अधैसरुकारी 
प्ज़्ट तु 


- त्यागमूति श्री मंगलदासज्ञी महाराज 








व गेरसरकारी संस्थाओं का इसी विरोध के कारण स्वासिसान-रक्ताथ परित्याग 
कर चुके थे । यहीं आकर आपके व्यवहार के- कारण वे. गोलोकवासपयन्त रह 
सके | यहां आने के बाद उनने बनारस से आये हुए सम्साननीय प्रधानाध्यापक 
पद्‌ तक को ठुकरा दिया | उसका एकमात्र कारण हमारे चरितनाथक का सभ्य तर 
आदरणीय व्यवहार तथा उनके व्यक्तित्व का आकषण ही था| का 


कायकर्तीओं के प्रति भी आपका व्यवहार बहुत ही अच्छा रहा हैं। 
प्रारम्भ से लेकर आज तक कितने ही सहायक कायकर्ता छात्रावास में कांये कर 
चुके हैं किन्तु किसी को भी आपके व्यवहार से आज तक असन्‍्तोष नहीं हुआ 
आप कायकर्त्ताओं को अपना घर का-सा व्यक्ति मानते रहे है। उन पर भी आपने 
किसी प्रकार का अविश्वास नहीं किया | उनके प्रति आपका व्यवहार अत्यन्त 
भद्र व सुन्दर रहा | सहायक कायकर्त्ता होने पर भी उनको यही प्रतीत होता 
था कि वे यहाँ के सर्वेसर्वा उच्च अधिकारी हैं। आपने उनके भी काम में" कसी 
किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया । कोई त्रुटि भी होती तो बंड़ी ही शांति से 
उन्हें संमझां देंते ओर उस बात॑ को अन्य व्यक्ति के सामने प्रकट भी नहीं होने 
देते थे । कायकर्ताओं में ऐसे भी कार्यकर्ता हैं जिनने-छात्रावास व॑ विद्यालय के 
अन्य व्यक्तियों से रूष्ट होकर विद्यालय छोड़ा है फिर भी उनमें से एक को भी 
आपके प्रति आज भी किप्ती प्रकार की शिकायत नहीं है । 6“ से 


मो अ 


यही दशा कर्म चारीवर्ग के साथ रही- है । आपने कर्मचारियों से;' का्ये 
लिया है. किन्तु कभी भी उन्हें यह अनुभव नहीं होने दिया कि हम. इनके वेतनि्क 
कर्म चांरी हैं। आपने स्वयं उनके काये में हाथ बँटाया है, उन्हें सहायता दी है. 

ओर अब भी देते रहते हैं | रोगी होने पर उनके लिये निःशुल्क पथ्य औषध:. व 
परिचर्या की व्यवस्था भी करते हैं इसतरह उन्के साथ आप घरेलू व्यक्ति, की तरह 
व्यवहार करते हैं । ऐसा उदार व भद्र व्यवहार कर्मचारीवर्ग, के साथ आपका 
रहा है | यही कारण हे कि प्रत्येक कमंचारी आपसे सदा सन्तुष्ट रहता: है: और 
समय पड़ने पर आपके आदेश का कभी भी उल्लंघन नहीं करता। -+ 7: 5 जछ 
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उपयु क्त रीति से आपने इस महाविद्यालय व छात्रावास रूपी. यन्त्र 
के घटक प्रत्येक अंग में अपने सोजन्य व औदायपूर्ण व्यवहारकुशलता तथा 


जुलाई 


श्रो दादुमद्वाविद्यालय रजञतजयन्ती अन्य 


छापने परिमार्दित विवेक से एक अद्भुत्त प्रेरणा व चेतना का सच्चार किया है, 
तथा उन्त घटकों को मिला कर निरन्तर कार्यसिद्धि के लिये उन्हें भ्रेरित किया है। 
समय समय पर सह्िमिशेरूपी व आशारूपी तैल भी उन पुर्जों में दिया है जिससे 
वे निरन्तर अपना कार्य कर से । 

इस तरह आप इस मद्दाविद्यालय के अजातशत्रु व्यक्ति रहे हैं। इसमे 
किसी प्रफार की अत्युक्ति नहीं है । इसका यह सर्वथा ,अभिश्नाय नहीं है कि आप 
से कोई भी किंचित्त्‌ मतभेद न रसता हो। क्योंकि अजातशत्रु के भी स्बथा 
शत्रुओं का अभाव न था | विद्यालय के अध्यापकों तथा छात्रावास में फाये करने 
वाले कार्यकर्ताओं में पररपर एफ्रूपता स्थापित करना तथा उनमें किसी तरह का 
सघर्ष न दोोने देना भी आपके ही कुशल नेतत्व का परिणाम है। अन्यया इस 
सस्था में विद्यालय व छात्रावास के एक स्थान में होने से और परस्पर कार्यों के 
होने से सघपे का बहुत अवसर था और यह अवसर उम्रहप धारण कर 

सस्था को नष्ट करने में भी समथ हो सकता था| 
जिस तरह आपने विद्यालय व छात्रावास के कार्यत्तोओं मे एम्रूपता 
च समन्वय स्थापित करते हुये अपनी चुद्धिकौशल प्ले इस विद्यालय को उन्नति 
की तरफ अग्रसर करने का सफल प्रयास क्रिया, उसी तरह इस मद्दाविद्यालय के 
दूसरे पहलू अथ के नियन्त्रण के द्वारा भी आपने विद्यालय को अग्रेसर किया। 
विद्यालय में अर्थ की न्यूनता प्रारम्म से थी। अत्यल्प धनराशि के सहारे दी 
इसे पारम्भ कर दिया था । स्पर्गीय पूज्यपाद बाबाजी श्री सेवारामजी महाराज 
मे अपनी पे रेणा से मह्यविद्यालयहूपी रथ के इस पहिये की पर्याप्त रक्षा की 
तथापि इस रथ का वह पहिया प्रारम्भ से पर्यौप्त कमजोर था। अन्य कार्य 
सब,उसी पर निर्भर था, अत इस पर सावघानी व सत्तऊँता से नियन्त्रण रखने 
चालले एव उससे समयानुसार विवेकपूरवक काम लेने वाले कुशल अर्थशाल्री की 
आवश्यकता थी। इस कार्ये को भी हमारे चरित॒नायक ने ही सभाला। आपसे 
उस अथ का इस कुशलता से व मितव्ययिता से उपयोग किया कि कार्य यथावत्त्‌ 
चलता रहा और उसमें किसी प्रकार की न्‍्यूनता अर्थ के कारण न आ सकी। 
कुशलता से धनराशि की रक्षा करते हुये सस्‍था के लिए एक स्थायी जायदाद भी 


सरोद दी जिससे भविष्य में सामात्यरूप से इसके चलाने में आर्थिक बाधा 
न आासके। 


श्ध्ध -] 


त्यागवमूर्ति श्रो मंगलदासजी महाराज 


ह्वितीय महायुद्धकाल में व उसके बाद वस्तुओं की महाघता ने अतीब - 
विकराल रूप धारण ऊ्िया । इसी अवसर पर जो विरोप सहायता संस्थाक्री मिलती 
थी वह. भी मिलनी बन्द हो गयी | पन्द्रह च्ष के इस भयंऋ्र महाघता के समय 
में इस विद्यालय को उप्ती रूप में चला देना आपका ही काम था। इन राशन व 
कन्ट्रोल आदि सर्यंकर ग्राहों से परिपूर्ण अ्थक्रच्छूतारूपी समुद्र से विद्याल्यरूपी 
नौका को पार करने का श्रेय आप जैसे सुयोग्य कैब्रतेक को ही है । इस समय कोष- 
व्यवस्था को आपने सीधे अपने नियन्त्रण में रक्खा और समय पर अन्न वस्र आदि 
के क्रय की व्यवस्था द्वारा तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों से प्राप्त विशेष-पहायता द्वारा 
उस सूत्र को इस कुशलता से संचालित किया कि सुगमता से धीरे धीरे पूरे पंद्रह 
वर्ष का कठिन समय निकल गया । अभी भी वही हालत है ओर ध्यान से देखा 
जाय तो उससे भी विषम है | क्‍योंकि अब इस विद्यालय का आर्थिक स्तम्भ भी 
कालचक्र के प्रभाव से टूट चुका है । अतः ऐसे समय में इस विद्यालय का परि- 
त्राण आपकी कुशल अथशाखिता व मितव्ययिता तथा दानी सज्जनों की डदार- 
हृदयता पर ही निभर है । 


उपयुक्त रीतिसे आपने विद्यालय की स्थापना, छात्रावासस्थापना, उनकी 
प्रबन्धव्यवस्था तथा आर्थिक व्यवस्था द्वांरा ही इस विद्याल्य का निर्माण नहीं किया 
किन्तु ज्ञानप्रदानद्वारा भी इसका निर्माण किया। विद्यात्नय में प्रारंस से आप 
हिन्दी व संस्कृत की शिक्षा विद्यार्थियों को देते रहे हैं ओर जब बिद्यार्थी कुछ 
शिक्षित होकर विभिन्न विषयों में आगे की श्रेणियों में पढ़ने योग्य हुए तब से 
निरंतर आयुर्वेद विपय का अध्यापन काये आप ही कर रहे हैं। विद्यालय से जितने 
भी विद्यार्थियोंने आयुर्वद्विपयक शिक्षा प्राप्त की है वह आपसे ही की है। आपने 
आयुवेद्‌ विषय का गहन अध्ययन णाचार्यपर्यन्‍त आयुर्वेदमातेण्ड स्वर्गीय श्री 
लक्ष्मी रामजी महाराज से किया है और उसका पर्याप्त मनन किया है। आप से 
पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आपके चिरकाल से अजित अनुभूत ज्ञान का ल्ञाभ 
हुआ है । आपकी अध्यापनशैल्ी अतीव सरल, सुबोध व हृदयग्राहिणी है। जिससे 
विद्यार्थी पढ़ने के बाद्‌ कठिन से कठिन बिपय को सरलता से ग्रहण कर लेता है । 


इस- तरह संरक्षकता, .प्रबन्धकता, अथव्यवस्था तथा ज्ञानप्रदानद्वारा 
आपने इस विद्यालय के आधारभूत चारों स्तम्भों का पोषण किया है और वर्तमान 
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मे भी झर रहे है । यही काय्णु है कि तीन स्तम्भो के झालऊच॒लित हो जाने पर 
भी यह विद्यालय अपना कार्य अभी सामान्यतया पूरा कर रहा है। इतना सब 
कार्य करते हये भी आपने आज तक यिद्याज्य से एक पेसा भी नहीं लिया। यहाँ 
तक कि अपना भोजनान्छादन तथा यात्रादि जम्य सभी प्रकार का व्ययभार आप 
स्वय सहन ऊेरते हैं। इतना स्याग इस समय में शायद ही ऊद्दी दृष्टिगोचर द्वो । 
आप अत्यन्त मितव्ययी हैं । प्रत्येक काय में आप फी मितव्ययिता देसी 
जा सकती है। आप शरीरनियोंद्याथ आवश्यक भोजनान्छ/दनादिम भी कमसे कम 
व्यय करते हैं। सादा भोजन, सादी वेषभूपषा इस बात का ज्यलन्त प्रमाण है। यदी 
कारण है कि आप बहुत कम सर्चे में अपना काम चलाते हैं ओर उसमे से भी 
कुछ भाग बचाकर दीन हीन जनों की सहायतामे, अवसर आने पर, दते रहते रह! 
ऊद्वम्म, घर, धन, शरीर आदि का सोह छोड देने के बाद भी यह देखा 
जाता है कि एक बलु का परित्याग प्राय यडे बडे त्यागियों से भी नहीं हुआ 
करता | उम ब॒स्‍तु की इन्झा उनको भी बची रहती है ओर वह वस्तु है यश अर्थात 
नाम | चडे बडे त्यागी भी इस यशोलिप्सा के बन्‍्धनऊो तोडनेस असमर्थ रहते हें. । 
थे इसके लिए नाना उपाय करते हैं पर दसारे चरितनायक ने इस चलबती यशो- 
लिप्साका भी त्याग कर दिया है। वे सदा यश व प्रशसासे कोसों दूर रहते हैं. और 
आप इससे बचने के लिये सतत प्रयत्नशील रहते हें | बहुतसे ऐसे कार्य हैं जिनकी 
आपने सपन्न श्या है फ्तु नाम दूमरेफा है। श्री दादूमद्वाविद्यालय का मन्त्रित्व, 
श्री दादूदयालुमहासभा का चहत सा फाये, अनेक सामाजिक ट्स्टो का काय। 
राजस्थान आयुर्वद्क सम्मेलनका वहुतसा काये तथा सम्मेलन पत्रिफाका सम्पादन 
काये आदि कितने ही ऐसे फार्य हैं जिनका सम्पादम आपके द्वारा हो रहा है | किंतु 
उनके पद्ाविकारियों मे कभी आप अपना नाम त्तक नहीं देते । इसी त्तरह जितनी 
ही बार राजपूताना आयुर्वेदिक सम्मेलन के समापतित्यपद के लिये आपका 
निर्विरोध चुनाय हो चुका है. किन्तु आपने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। 
क्योकि आप निस्‍्पार्थ भावना से जनसेवा अपना ध्येय सममते है, यशो- 
भागी बनना नहीं । 
इसके अतिरिक्त सक्षेप से एक शो बातो का उल्लेस कर देना यहाँ अप्रासगिक 
न होगा । इस मह्दाविद्यालय के सस्थापन व सचालस मे प्रमुख भाग लेकर साधु 


समाज का जो उपफार आपसे रिया है वह तो झिसी से तिरोहित है दी नहीं। 
श्५८ है| 


' ध्यागमूर्ति श्री मंगलदांसजी महारार्ज॑ 


किन्तु अन्य तरीकों से भी दादूसम्प्रदाय की उन्नति के लिए त्रों सेवायें आपने की 
हैं वे भी कम महत्त्वशालिनी नहीं हैं । श्री दादूदयालु महासभा का पुनरुल्जीवन, 
श्री दादूचतुःशताब्दी का सफल व स्तुत्य आयोजन, नरेना में श्रीदादूद्वारा में' 
श्री दादूजी महाराज के मंद्रि का संस्करण, हरिद्वार, बनारस, आमेर आदि स्थानों 
में मन्द्रों व सठों की सुव्यवस्था एवं सामाजिकस्थानसंरक्षण आदि अन्य बहुत से 
ऐसे काये हैं जिनमें आपका पूर्ण हाथ रहा है। इन कार्यों को आपके सुपरिपक्व 
: ब॑ परिमार्जित मस्तिष्क की उपज बतलाया जाय तो किसी प्रकार की अत्युक्ति 
न॑ होगी । | 


“5 इतना ही नहीं इन सब कार्यो को करते हुए आपने जो सब से महान 
ओर स्थायी सेवा दादूसमाज की की है व कर रहे हैं वह है शताबिदियों से दादू: 
समाज के प्राचीन महात्माओं व कवियों द्वारा निर्मित साहित्य का सक्ल्नन तथा 
प्रकाशन । आपने बड़े परिश्रम से इस सम्पूर्ण सन्‍्तसाहित्य का:सक्कुलन' किया है, 
उसे सुव्यवस्थित किया है ओर अब शने: शने: यथाशक्य उसका संपादन व प्रका- 
शन कर रहे हें । 
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यह साहिंत्य प्रकाशित होने पर हिन्दी साहित्य व राष्ट्र के लिए एक 
अंभूतपूव देन प्रमाणित होगी ओर इससे हिन्दी साहित्य की श्रीव्रृद्धि होगी। श्री 
बखनाजी की वाणी, श्री गरीबदासजी को वाणी, एवं पन्नाम्रत आदि कतिपय॑ 
पुस्तकों का अभी तक आप संपादन द्‌ प्रकाशन कर भी चुके हैं । 


किंतु इस दिशा में आपका जो सबसे नवीनतम प्रकाशन है बह श्री दादू- 
वाणी है। इसका संपादन आपने बड़े परिश्रम से किया है। ओर जनसाधारण के 
बोघ के लिए इस्त पर एक सुन्दर, कठिन शब्दों, पदों व साखियों के अथ को स्पष्ट 
करने वाल्ली टिप्पणी भी की है । 


वतमान में आप इस महाविद्यालय के संचालन व आयुर्वेदाध्यापन के 
साथ साथ आयुरवेदक्षेत्र व सन्‍्तसाहित्यके क्षेत्रमें भी पर्याप्त कारये कर रहे हैं | राज- 


स्थान में इस समय आयुर्वेद की जागति व प्रचार करने वाले व्यक्तियों में आपका 
प्रमुख स्थान, है । 
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श्री दाद महाविद्यालय की कुछ प्रशंसनीय 


सम्मातया 
जयपुर स्टेट के ताजीमी सरदार, भूतपूब शिक्षासचित् 
ठा० श्री नरेन्द्रसिहजी, जोबनेर 


मैने महारांज लक्ष्मीरामजी स्वामी के साथ जयपुरीय श्रीदादू- 
मह।बिद्यालय और उससे सम्बन्धित छात्रावास आदि का अनुशीलने 
किया सुझे बस्तुतः बड़ी प्रसन्नता हुई। संस्कृत विद्या के पुनरुद्धार 
को कितनी आवश्यकता है यह अविदित नहीं है।इस पाठशाला 
से संस्क्रत विद्या का व मुख्यतया श्रीदादू पन्‍थी संसार का बड़ा उपकार 
होगा। जहां तक में जानता हैँ इस समाज की यह प्रथम पाठशाला 
ही है जो इतने बृहत्‌ प्माने से काय्य कर रही है। जयपुर 
नगर को व हूंढ़ाहर को गौरव है कि महाराज दादूजी का यह 
प्रान्त लीलाक्षेत्र रहा, व्‌ बस्तुतः व्याक्तग्त रूप से मेरा भी इस 
समाज से बहुत सम्बन्ध रहा है। नरेना ध्मारी राजधानी थी, 
व भेराणां भी हमारे अन्तर्गत था जो दोनों स्थान इस समाज के 
सर्बापरि तीथें समझे जाते हैं। मरे पुरुपा राजा भोजराजजी का 
इस पंथ से चोलीदावण का सम्बन्ध रहा है। उस समाज का 
यह भागीरथ प्रयत्न देखकर मरा अत्यन्त हप राजकीय व शिक्षा 
की दृष्टि के अतिरिक्त नसर्गिक सम्बन्ध भी रखता है । 


ल्‍्पा 


स समाज ने जयपुरेश के पुण्य को ही नहीं बढ़ाया है पर 
व्यापार व्यवसाय के साथ युद्धक्षेत्र में भी कम खून नहीं बहाया 
है | शिक्षा की कुछ कमी थी | पर आशा है इस वृक्ष से मीठे फल 
निकल कर और भी व्यादा ठोस काम करने की अग्रसर होंगे । 
महाराज स्त्रनामधनन्‍्य रतिरामजी की गादी भी धन्यवादाह है 
जन्हान ऐसा सुन्दर डच्यान इस संस्था के हाथ में रखा | इस पंथ 
का गीरब है कि महाराज स्वरामी लक्ष्मीरामजी इस नाव के कर्णधार 
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जोबनेर शेद्रसि भ 
मस्त ग़्गाराद 
रत नरनन्‍्द्र सिह समगारात॑ 
आज शथआ६०- 


जयपुर स्टेट के ताजीमी सरलार 
श्रीदेबीसिहजी, चौमू 


आज मैंने ्षस्पामी लच््मीरामजी के साथ श्रीदादूमहविदयालय 
का निरीक्षण क्रिया । जो कुछ मैंने यहा देसा उससे भेरे चित नो 
आनन्द हुआ। इस सस्था का मुस्य उ्तेग्य दादूपन्थी साथुओ को 
ऐसी शिक्षा देने का है, जिससे यह इस पन्‍्य के सस्वापक महात्मा 
आीदादूदयाल के सन्‍्चे अनुयायी कहलाने के योग्य बनकर जीयन 
को सार्यक॒ बना सके और अपने आदर्ण चरित्रो छरा जनवा 
में भौरव के पान्न बनें ! उद्देश्य अति प्रशसनीय है और इसकी 
सफलता के लिये उच्चोग भी उत्साह से हो रहा है । मुफे पूर्ण 
आशा है कि यदि इसी उत्साह के साथ ऊार्ये होता हा तो बह 


कहे व जे अत 2 पल पा के मे 27 कं प््व ५. हम लकििर 02 
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22050 24 मं 
हैं. जिनके प्रयास से यह सरथा चल निजी है। स्ामी . * 
मद्बलगासजी को भी कम श्रेय नहीं है जो साधुका सास उत्तेव्य पूर्ण. ?/ 
करते हुये सात्विक, अथक ओर स्पार्थरहित सवा फर रहे हे ड्प 
शापाययस्त्र घारण क्ये हये साधु समाज पर भारत की बडी श्राशा 
अवलम्बित है और ध्स योग्य परिद्दाम्‌ ऐसी संस्था से बन. 8० 
सफेंगे। री 
रु 

आशा ऊरता हूँ अब फे इसे और भी समुन्नत देखू गा । ल्‍ 
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अद्य वेदान्तप्रभुत्यनेक्रशास्त्रसंविद्विशारदेन श्रीमता पं०सुरजन- 5 
दासमहोदयेन जयपुरराजनगराश्रयो दादूमहाविद्यालयों दर्शितः । ः 
री शान्ते स्थले स्थित विद्यालयमेत्तमवलोक्य परमां प्रीतिसंहृतिमन्वभू वम्‌ । के 
समानवेषभाषाशालिनामन्तेवासिनामभिव्यक्तिकर्मी मवद्धावसास्य तत्र- 
(2. त्याध्यापकानां सौजन्यनियतवेदुष्य कार्यकत णामपरेषां व्यवहार- (4 
रे प्रावीस्यं सारल्य च समवलोकयतो मे मनो नितरां सन्तोपमासादयत्‌। ४5 
(५) कल्षासु छात्राणामुपवेशनाध्ययनयो: प्रकार: समागन्तुकानां सत्कार- !' 
ले. व्यापारश्चात्यन्त 'सनोरेम आसोत्‌। सुयोग्येरध्यापकबर्ग: प्रेम्णा. ४#| 
व परिश्रमेण च परिपाण्यमानानां छात्राणां विनयानुगता योग्यता... (३ 
का प्रस्फुट प्राकाशत । व्यायासशाला, आरोग्यशाला, छात्राबास:, धर 
5 अध्यापकनिवास:, नित्यक्रत्यस्थलं, पुस्तकालयश्व स्बेमेतद हशो: 2 
। 

($) 
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पस्थानमुपसर्पन्मन पयिजयितु' प्रभयति प्रलायवाम । आगामियर्ष 
भपिष्यन्ती उिद्यालयस्य रततजयन्ती सउन्शन स्पात्मलाभ प्राप्तु- 
मन्ये विद्यालयमेनमपरेणाप्यधियतरेण गौरवेश योजयरेदिति, 
सपेथा पिद्यालयीय-्यपस्थासौधययशी इतमना, एतस्योत्तरोत्तरम- 
म्थुट्य मगयतो भयानीपते प्रतिपल प्रार्थयामीति शम । 


यररीनाथशुय् 
मार्ग फ् १२, २००० सु८ 
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श्रीविष्णुदयालजी 
आमस्टेन्ट आडिट आफिसर यू पी और आहिट श्राफिसर 
जयपुर 


शान मैंने श्रीयुत सयामी वालानन्दजी आचार्य और धीयुत 
स्वामी मगलदासजी के साथ सी दादूमहाम्यालय जयपुर यो 
दुसा। चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। छात्रों उ रहने का स्थान, व्या- 
यामशाल्रा, पाठशाला, पुस्तकालय, भोजनालय, गोशाला, पाठ- 
शाला का आयुर्षेद विभाग आदि 


४ *. प्रनन्ध अति 
उत्तम और सराहनीय है । 


घहुत सन्‍्तोप मिला । 
२० [0%५ जिणुद्याल 

3 नया ])॥ |) 
०७ पा जील्तए [ १ (३ ाल्ती 


-भापीा, जा छ तेंब्राफ़पा (रितात्त) 
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श्रीहीशालालजी शास्त्री 


संस्थापक श्री वनस्थली विद्यापीठ, भूतयू्े प्रधान सचिव 
राजस्थान, जयपुर. 


कि को ९ हे ५ पक 

में श्री दादू महाविद्यालय को एक,विशिष्ट और अत्यन्त उपयोगी 
संस्था मानता आया हूँ। इस संस्था की स्थापना हमारे यहां की 
एक बड़ी विभूति स्वामी लक्ष्मीरामजी महाराज की मूल प्रेरणा से 


हुयी थी । इसे स्वरगीय स्त्रामी सेवादासजी महाराज जैसे सरल सेवा- 


प्रेमी साधु के प्रयत्नों से विशेष आर्थिक अबल्लम्ब सिला। और 
सर्वोपरि इसे स्वासी मंगलदासजी महाराज जैसे शुद्ध भावना वाले 
त्यागी और कर्मठ व्यवस्थापक मिल्ले । और आजकल में देखता हूँ 
कि स्वामी सुरजनदासजी जैसे चहुंभुखी प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति की 
सेवा का ल्ञाभ भी इसे मिल्ला हुआ है । इस संस्था का शहर से 
कुछ दूर अपना स्थान है और इसे अपना एक स्वच्छ, स्वस्थ और 


स्वतंत्र वातावरण बचाने में सफलता मिलत्री है। परीक्षाफल जेसी 


बाह्य कसीोटियों से भी संस्था का काम प्रशंसनीय ठहरता है । 
साथु वाल्कों की शिक्षा के लिये यह सस्था चालू की गई थी, पर 
अब तो इसका द्वार दूसरे बालकों के लिए भी खुला हुआ है । 
संस्था का काम किफायत से कम खर्च में चलाया जाता है । 
विद्यार्थियों से भोजनादि के लिये जो शुल्क लिया जाता है बह 
आजकल की मंहयाई को देखते हुये कम है जिसके फलस्वरूप 
सस्था पर आर्थिक घादे का भार बढ़ जाता है। संस्था को राज- 
कीय सहायता के अलावा अपने सुरक्षित कोप से होने बाली 
आमदनी का सी सहारा है। वाकी घाटे की पूत्ति चन्दे से हुई है 


ओर होती रहनी चाहिये, क्योंकि अन्ततो गत्वा बह घाटा वहत 
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आदादू महायद्याल्य उनतयय थ्‌ 


य्यादा नहीं है । ऐसी सस्ता मे यिदावियों की सरया का ऊम 
होना सर्ववा स्ामायिक दै। क्योकि श्रीदाद महाविद्यालय का पाम 
जनामे के प्रयाद के अनुकक्त नहीं हू, यत्कि उस प्रनाह के पिरुद्ठ 
एक प्रकार री बगायत है और मेरी राय में यही टस महायियालय 
ती गिशेषता है । हमारे राष्ट्र में सस्का के पठन पाठन को 
सरफारों की ओर से पिशेष रुप से प्रोत ।हन मिलने की खाय- 
श्यफ़ता है। उस प्रोत्माहदन के स्प्रभाय में इस मांग पर चलने 
बालों को प्याटा मुश्यलों का सामना बग्ना पडा है और यही 
स्थिति रही तो आगे भी करना पड़ेगा । इसी से वार्य- 
जर्ताओं पी हठता थी परीक्षा होती रहती है; | इस सम दृप्टियों 
से में श्रीदाद महायियालय पा और उसके कार्यकर्ताओं का प्रश- 
सऊ रद्दा है | पिछले वच्दीस साले भे “तनी सुन्दर रीति से सेया 
औरने के बाद रज़तजय ती मनाने का जो असर आया है उस 
अयसर पर में महाप्रिद्यालय फो हार्दिक बधाई देता ह और इस 
सम्था की भप्रिय की सफल्लता के लिये शुभ कामना करता हु । 
उसी सस्‍्था की मुझ से छुछ भी बास्तप्रिक सेया हो समेगी तो 
इससे मैं अपने आपको उतक्राय समझ गा । 


यनस्यली हीगल्ाल शास्ती 
६.-१-४३ 


शिशबी * १.46 


जयपुर हार्टकोर्ट के मूतरूर्य जज 
श्रीमान्‌ मूलचन्दजी तियारी 


मुझ; यह जानफर प्रसन्नता हुई कि श्रीदाद मद्रात्रियालय की 
रजत जयन्ती मनाने का आयोजन होरहा है । 
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हा भ 
0 थ्छ 
का स्वर्गवासी पृज्य स्वामी लक्ष्मी रामजी म्पर्क का सौभाग्य ४ 
4: प्राप्त होने के कारण में जयपुर में श्रीदादू महाविद्यालय तथा , «# 
हे उसके कार्यकर्ताओं से अपरिचित न था | इस संस्था का जन्न पृज्य 
है स्वाभीजी के परिश्रम से ही हुआ था, ऑर उसने अपने सहज-. 7 
है वात्सल्य से समय-श पर आशिक सहायता देकर ज्सका पोषण हि 
रे किया । भाग्यवशात श्रीयुत स्वामीजी ने उसके सचालन का भार थे? 
, श्री स्वामी मंगलदासजी को सौंपा, जिनके त्याग, कायकुशलता । 
6९. तथा अथक् परिश्रम के कारण यह संस्था शिशुत्व से अपने लक्ष्य भ 
हा की ओर निरंतर बढ़ती हुई अब प्रौढ़ावस्था को ग्राप्त हुई हे रा 
हु पृज्य स्व० स्वरामीजी की सहायता से ही संस्था के लिये एक घुन्द्र हि 
७. भवन मोतीडू गरी के निक्रठ स्वास्थ्यतद स्वान पर बलाया गया । ०2 
उस भवन के उद्घाटन के समय जो आशाएँ की गई' थी वे अत्र । 
5९ पूरी होती जारही हैं । 'िः 
। उक्त भवन में विद्यालय के आने के पश्चात्‌ प्रायः प्रतिदिन |! 
हा प्रातः काल्न मुझ उसके छात्रावास की चहल पहल देखने का । 
ः अबसर मिलता था और उसमें प्राचीनकाल के आश्रस का आभास. 7 
छू... दिखाई देता था। छात्रगण आश्रम सम्बन्धी सब काय अपने हाथ । 
“० से ही निस्संकोच करते थे ओर उन सब के रहन सहन का स्तर 9 
4. समान होने से उन्त सें अंच नीच का विचार न रह कर खात्सात्र. ३. 
हि रहता था । 25 
है आश्रम के कुलपति श्री स्वासी मंगलदासजी के "रल जीवन. & 
तथा उच्च बिचार की छाप छात्रों पर पढ़कर उनके चरित्रगठन . टटर 
| की आधारित का काम करती है। आश्रम में छात्रों का केबल... 
हो... मनोत्रिकास ही करने का प्रयत्न नहीं क्रिया जाता किन्तु डनकी ३ 
हु भ] 
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श्रीदादू महायिद्यालय स्जतनयस्ती मर थे 









20876 07200 820 20720 मं कप 
धाननित्तानि ओेयोयिवानद नाणि । न उेयलानि त्यास्रगग्रयु या कि 
का न्यज्ञानि नतरा परमार्थसार्थसोटित्य साहिस्‍य नतमा नितान्त सान्- ग्प 
न वेदान्तप्रयानानि दर्शनानि लानपश्रमयताय तेडपितु हयानय्या लोग. 
डे यात्रासायनप्रयहों समय न्यव्रिदया सात्ता ससमिवाना | इल्न्सु ६9 
कि नितरा मनास्यायर्जयति निध्यायतामन्तर्याणीना यदत्र ब्यायामगाद-.. 2८५ 
8. उमपिओन्य इ्तीन्यश्व व्यलता चनाणा समुत्तोलन, तहन्त प्रवेशेन ५ 
धट कूहेन वायित्योर 4 पतन, रज्जुनामुपयु परितिष्ठन्तीना सहसा लद्ठ $; 
रत नश्वेत्याविशिह्यनाण दात्रे सम्बंग्‌ विपेयतरामुपगतम्‌। अस्मिन पे 
) शान्तिस्‍्तपोयनाटिय समृद्दीता, क्षान्ति भू मेरिय समुद्‌ मूता, अ्रतिथि- ई 
ः सम्झति शासिभ्य दय समुपात्ता परितों निमाल्यते | एतस्विन गुय-. £॥ 
् प्रहशेषु पत्रपात चारित््यचारिममुसौप्ठय परिश्राम्तिपरिशीलनेछु. 5६ 
|; फौशाल सर्मत्र समुख्जुम्भत ।नानसत्य कृपिथात्राउनस्यज्ञत शास्प- कि 
7... माना जागएयति कमेठत्य समधी तपु । क्लामि सह विद्याविगम.. हू 
रा स्थातन्त्यमुपन्नयति जीगजियानेत्रेपु, श्ृती रेयात्मसात्कियमाणा अपा- 
ष समति, दीप कमपि अख्शयति तम्स्तोमेपु प्रखमरेषु नानायिवोय- डं 
ठ मेषु। श्फा 
दम 
श्् भर 
घट अम्प सम्स्यायदानस्थ निदान श्राचीनताया आइशेभूताया 
2. प्रवीक शीमब्नलनदास ? स्थामिमहाराज उर्यचनननिचरयस्पशलोक्य- 2 
फे... ताम। अयत्यानामन्तेयसता गुणगरिम्गा ग्रावान्‍्यमासादयन्तो विद्या- 8. 
वेशयमनेकवारामिर्द्त लयलो मत्समीयेडति फ्वृवामायारितय- ५ 
ध्ड न्तावध्ययनऊर्मश * शीमुरतञनदास ? श्री हनुमान शास्बिणी भर. 
४3... वीं भपिष्यन्तीज्ष कामायाहनतीसोपानपरम्परा जनयन्तीसभाव्य- हुई 
५८. कौशलफ्लापने केपा इलापनीयवामखत । एयमादीनलुकए्णीया- 28 
५० नस्य महानरिद्ालयस्या5गणनी यानालोक्य गुणगणान्‌ नितरा प्रसी- । 
82... दन्‌ रजतजयन्तीमहोत्सयमेदरतामेतदीया मुह्मृहरमिनन्द ति छामयते श् 
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च्‌ स्वर्ण जयन्तीसमुत्सतव॑ न चिरादेव महतो महता सम्भारेण 
सम्पायमानं शतशोमुखीख् सबविधां समृद्धिमिदसीयामिति-- 
बनारस हादेव पाण्डेय: | 
का० शु० २ सं० २००७ 


#+ 345३. 5 


इण्डो रुमेरियन विभाग हिन्दू विश्वविद्यालय काशी के मुख्य अध्यक्ष 
डा० श्री प्राणनाथजी (डी, एस, सी, (लंदन) पी, एच, डी 
( वियना ) 
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यह सुनकर मुझको बहुत प्रसन्नता हुई कि आप श्री दादू महा- 
विद्यालय की रजत-जयन्ती मनाने जारहे हैं । इसके लिये मेरी 
ओर से आपको बहुत बहुत बधाई । 

श्री दादू महाविद्यालय देखने का मुझको अब्रसर कुछ बर्षों पूज 
मिला था जबकि में संस्कृत-पाख्य-प्रणाली-विपयक-अनुसंधान- 
समिति का सभ्य होकर जयपुर गया था। विद्यार्थियों तथा अध्या- 
पकों के व्याख्यान सुनने से मुझको यह प्रतीत हुआ कि महाविद्या- 
लय के लोग बड़े लगन तथा प्रेम से संस्था का काम कर रहे हैं, 
तथा उसमें स्वार्थे-त्याग का भाव है जिसकी इस समय सभी 
संस्थाओं में आवश्यकता है । 

दूसरी बात जिसने मुझको बहुत आकर्षित किया वह विद्या- 
थियों तथा अध्यापकों का सादा विशुद्ध जीवन था । पढ़ाई भी 
उ्चकोटि की होने से महाविद्यालय का'स्थान संस्कृत के अन्य 
उच्चकोटि के महाविद्यालयों के समान मिला । में चाहता हूँ कि 
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/्‌ ३. श्र न मे जप 
शीवादू महाविद्यालय परी हिन पर लिन उन्नति हो और इसका 
भारतीय-पजातस्त-राय्प दास पृर्णस्प से सुतिया मिलि । आशा 
है कि मेरी सन फामना सकल होसी | पुन अनेत वन्ययाद । 


बनारस 


€+ नपम्पर १६४० डा प्रागनाव 


गयनमेन्ट सस्फुत कालिन ननारस (उत्तर प्रदेश) के रजिस्ट्रार 


६० श्री उब्ेग्ताथती शुक्ल व्याकरंणाचा्य 


श्री दादू महाविद्यालय मोतीदुद्वरी, जयपुर, राजस्थान पी 
ए+ प्राचीन तथा प्रतितिठित सस्था है। यह व्याजरगा, साहित्य, 
बैदा-त , साग्यग्रोग तथा दर्शन प्रिपयो मे आचार्य परीता तक के 
लिये स्प्रीकृत है और यहा के घात्रा का परीच्ाफल सम्तोंपजमक 
होता है । यह महाविद्यालय अपने प्राग्त के सथि पियालयों भें 
से है । इसने सुरमारती की जो सेपायेयी हू ये चिसस्मरणीय 
रहेगी। जाणशा है अधिकारीगण इस सम्या को श्रविकायिक उन्नति- 
शील जनाने में सदा प्रयत्नशील रहेंगे । 

मैं हत्य से पिचालय री सर्याद्वीण उन्नति चाहता हू 

बनारस कुपेरनाथ शुफ्ल् एम० ए० 
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९ काशिक राजकीय महाविद्यालय के मूतपूत्र अध्यक्ष साहित्याचाय.. 
४ .  साहित्यवारिधि महामहोपाध्याय 2 
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हे ९ 2040 37% . हे 
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हि 


/39% ६ ९ [ किक ५१ 
2 तदाप्रभृत्येवास्या: संस्थाया विषये महानादरों मस हृदये जागति । 
का अहं कामये, यदियं संस्था-इतो5प्यधिकमुन्नतिपर्थ' गाहसाला परमो- 
| न्रतिशिखरमारोहत्विति । थ 
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0 दादूविद्यालय: सोडय॑ सरस्वत्या अनुग्रहात्‌ । ) 
दि जयन्तीं बत सौवर्णी हैरिकी चापि गाहताम्‌ ॥ कर 
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दीटादू महायिधालय गाताययतीमरव 
टउ््ता्ग्फ गया ले आल + २० 
हे यारपपरीउस्माक स्वान्त हरपीतिशयमाय मेवे, इठानी तस्य परतरपर- 

5 छल था २७ + ६९ 
तमोत्य पीयापेज्षितसा उनस मा जस दू लनायसर्नावधारसिकेधमपराग 
गृश्च अद्वानुल्पतायिक्याचनिकमानसिशापिकसादास्यसम्पादनेन 
सवा स्वीयल्वेना55सलनीय इति यये यामयामह टति 


यनाग्स अद्गराईल्युपाद 
ता+ (४-६५-४० बद्मप्रसाद स्यायायाय 


थी दीऊमाणी सस्यत सहाव्रियातय जे प्र यक्ष 


थी तागचग्गजी शर्मी भद्गाचाय 


जगया ज्ञानमन्तरेण नेक्स्पापि पुम्पाजस्य सिद्धि | झ्ञनिति- 
घानयोश्चालिजननी प्रिया, तसपा सरतण॒पर्दनालिकनते ये सजु पद 
परिक्रास्त न उयल साथुतादाहों क्यवितु सर्व ता साननीसाश्य | 


परमाउन्टसस्टोहास्तोलितान्त सरणा ययनिटानीमुन्चस्ट्घोप- 
थाम यहस्पा भारतयसुन्यसया गीयीएमापासरज्ञ सदी नितप्यन्यवमी- 
54 जय रराजपादी पिराजित श्रीमात दादू महाविद्यालय खुफ्ही 
कालाइन्तेयासिनां तत्र प्रयित्यनामलएशिक्षणभारभ्य सात्दोपाद्ाना 
ब्याक्स्णालिशालाणाम अयनस्ययस्था प्रिदधानों यरीयत्ति । अच- 
स्या स्तातजाम्वत्तन्ञस्पेपु लब्यसम्पगच्युसलयों भारतयपेस्थ वि 
विवान सागान समलउर्यन्ति । ततिद्यालयव्ययम्था सुतरा समीचीना 
परमोत्साहयता व्ययस्थावकाना सबतोमुस पाठयश्व प्रशध्यमित्यादिं 
समाल्नोक्प निनरा प्रमुद्धितान्त करणा ययमस्त्र सहाविद्यालयस्थ के 
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हि, 5 ४2 
कर... भगपन्तम्सकदेतदेवाभ्यथ्ये विरमामो यदू-- १ 
हे पूरयन्‌ रोदसीरस्थम्ननवद्ययशोंडगुसि:। ् 
३ श्रीमान्‌ दादूमहाविद्यालयो5यंसुत्रि राजतामिति। शमू ! 
वारणसी | 2 
कात्तिक शुक्ला चतुर्थी श्री ताराचरणशममभट्टाचा ये: 
२० "० | ह १2 
पीवी ८ 

१ 

कांशीस्थराजक्रीय संस्कृतमहाविद्यालय के प्राध्यापक्र , 

€< (5 क्र 

पण्डितप्रकाएण्ड श्रीरघुनाथजी शर्तों, व्याकरणाचार्य हट 


“- ४8 हैं &8-- 

महत: प्रमोदस्य खल्त्रयम्रवसरों यश्षप्रो वर्ष चिरामिज्ञषितो 
जयपुरी यश्री दादूमहा विद्यालयस्य रजतजयन्तीमहोत्सत्र: सोत्साहं 
-प्रवतितोडनुभूयते । अस्य महाविद्यालयस्य प्रतिष्ठा नगद्दयनन्देन्दु 
( १६७७ ) पते वेक्रमेउब्दे सम्पन्ता | क्रमेण च प्रौढिंगते+स्मिन्‌ 
विद्यामन्द्रिड्यत्वे. व्याकरणसाहित्यवेदान्तसबंदशे नसांख्ययोगा- 
युर्वेदशास्त्रायिय हैन्दवी भाषा, आज्ञलभाषा चेत्यष्टो विषयाः 
समध्याप्यन्ते । अष्टो चाध्यापक्रा: सन्ति । अन्न बिद्यालयो 
विश्वविद्तिर्मिपज्ञांवरेण श्रीस्वामिल्नक्मीराममहाभागे:. प्र- 
तिष्ठापितः,. परमहंछश्रीस्वामिसेवादासमहोदयमेहता . साहा- 
य्येन पालितः, अपरिग्रहप्रहिलेरायुवेंद्विद्यापारज्ञमे: स्वामिश्री- 
मज्जलदासमहाशये: पोषितो बुधाग्रेसरेविद्यासूषणपद्मलंकुतड्रि: 
श्रीरामचन्द्रशास्त्रिसिश्व परमुत्कषेंसवापितों राजपुत्रायने ( राज- 
: स्थानप्रान्ते) सबोन महाविद्यालयानतिशेते । अस्मिव महाविय्या- 
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लये व्यायामशिक्षा, सढाचारशिला, वृत्त्यथ स्वायल्म्वनशिक्षा 
चादर्शमुपसथापसन्ति अन्येपा झने | 

अस्य च विद्यासदाचारत्रित्ता विविधविद्योवाविय्रिभूषिता 
श्री स्पामिमुरजनदास-श्रीपलराम-श्रीमदात्माराम-श्री मह्न लदास-ओी- 
हसुमच्छारियप्रश्नुतय, स्नातका स्थालीपुलाऊन्यायेन परश्शताना 
छात्रायां स्नातऊनाख् प्कर्प वेदयन्ति । किम्बहुना, अस्य महा- 
विद्यालयस्प श्रीविश्वेशक्यया मुहुमुंहुईीरफचयन्तीमहोत्सनोडमि 
सम्पद्मयतामित्याशासानो पिर्मति 
२००६ चे० श्री रामनपम्यं गुरे भुल्यपरो 
वाराणस्याम्‌ रघुनाथशम्मों 


सस्क्षन महाविद्यालय हिन्दूपिश्वविद्‌यालय फाशी के भूतपूर्व अध्यक्ष 
१० श्री कालीप्रसादजी मिश्र 


चिरात्काश्या ईव प्रत्यातसस्कृतनियांमाहात्य्याया जयपुरराज- 
धान्या दादूमहोविद्यालयम्य रजतजयन्तीमहोत्सयों मवितेतिं भपण- 
मन्नेण सुरापीसेवागृही तत्नताना मनोवृत्तव परमानन्दसन्दीहमण्यो 
विदेसन्ति | अहो, धन्या चन्दनीयचरितारसमाहितमतंयश्च ते भहा- 
स्मानो ये सूइमे लिकया निमाल्य निदान भारतीयस+्यतायाः अ्रय०- 
म्भन धर्मज्ञानराशे ; स्थान चतुदंशबियांना, जीयनश्ास्माक््रशोनि- 
करस्य, भाजनब् महोज्ज्यलगुणरत्ननिधानों, स्रितारश् निविडा- 


ज्ञानतमोनिचयस्य, फल्पलताश् चतुगेकभध्॒म7हप्र, निमित्तश्ध मिखिज्- 
लोउपन्‍्यमानताया ,सेव्रापत वप्रधु स्पा सफत्मापासे विवगादवद्माया 


सस्कृतभापाया अपि जानन्ति तत्रभयन्तो सापेय न फेयलाद्राष्यम - 
जत्वाह्ञापालप्रलभताइधपितु. निप्िलन्नानएशेभी सकत्याच्चेत्यपि 
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विद्वांस आमनन्ति, अपि च स्मेरंणात्पानादवगाहुनाच्च सकललोक- हब 
पावनक्ष॒मां सुरधुनीस्भगीरथथं इच महणषेयः सुरगवीमेनां सुरलोकान्म- | 
हतीमिःक्लेशपरम्परामिस्समानी तवन्त इत्यपि लोका त्रवन्ति बेदेशिक्यो. ३० 
देशिक्यश्च समसस्‍्ता अपि भाषा: स्वीयपरिपोषणपरिबधेनयोश्च कृते 
मातरमिव वत्सका अद्यापिं अवलोकमाना दृश्यन्ते अतश्चेत्रं गुण- ४ 
: गणविशिष्टाया भारतीयाया. संस्क्रतेजीवात्मूताया भाषाया अस्याः 
समये महात्मानो यदि सेवापरा नाभविष्य॑स्तदा चास्मदीयाचार॒विचा- 
रपरम्परा: कथमरक्षिष्यन्निति विचाये अध्येतृबगेंस्योड्थ्यापकेम्यः रे 
संस्थापके भ्यश्च साधुवादान्‌ वितरन्‌ भगवन्तं विश्वनाथ भ्रशमिदम्‌ 


५ -*-ई 


सद्ठियां वटवो यशश्च गुरवो वृत्याप्तुबन्त्बिष्ट या । 9) 
लक्ष्मी साह्मकरा: प्रशस्तविभब्रे: कीर्तिल्ल संस्थापका: || हा 
श्रोमानेप चिर चिर॑ विजयतां श्रीदाठुविद्यालय । रे 
ह यस्मादात्मसमी हितझ्न लभते विद्याथिग्गेश्चिरात्‌ । भें 
का०शु०३ रबौ० प्रा्थ यते 
२०८७ है। कालीप्रसदमिश्रः 


जयपुरराजकीयधमंसभा के अध्यक्ष 
विद्यासागर पं० श्रीकन्हेयालालजी शमो दाधीच आचाये 


प्राचीनसारतंसंस्कृते: सरक्षणाथ" १६७७ विक्रमाव्दे परम- 

९१ ( जे अर + €5 + 
माननीयायुवेद्मातण्डस्वामि-श्रीलक्ष्मी राममहो द्ये: संस्थापितोड5य्॑ 
दादूमहाविद्यालय: संस्कृतस्य समुन्नति कुव॑न्तास्ते। अन्न अक्षराभ्या- 
समारभ्य आचार्यपर्यन्त॑ शिक्षाया: प्रबन्ध: सम्यक्‌ बरतते | अस्मिन्‌ 
विद्यालये व्याकरण+-साहित्य-दर्शनायुर्वेदादिविषयेषु आचार्यपर्यन्त॑ 
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परिश्रमपूर्वफ छात्रा पठन्चि तथा अध्ययनेन साक भारतीयविशुद्ध- 
व्यायाममपि अभ्यस्यन्ति | अत्र आश्रमपद्धत्यनुसारेण दादूच्चात्रा- 
चासस्‍्यापि व्यवस्था सम्यगास्ते | तत्रत्यारद्वात्रास्तत्तत्कमेणि 
मोत्साह स्पायल्म्यन सम्यगाश्रयन्ति। विद्यालयस्यास्य सचालक 
स्वामी श्रीमद्नलद्रासमहोदयोडतीवपरिश्रमी विद्यालयप्रवन्धकुशलो 
पिह्ाद्‌ घर्तते । श्रस्य समुन्नति हृदयतो5मिलपामि | 


२३-१४-५२ रा० १० कन्दैयालालशमो दाधीमथ 
जयथपुरम्‌ आचाये विद्यासागर । 


गपनमेए्ट आयुर्वेदिक कालेज जयपुर के प्रिंसिपल, ढाइरेक्टर 
राजस्थान आयुर्वेदिक डिपाटटमेट 


प० श्री मन्दकिशोरजी शर्मा भिषगाचार्य 


त्यागतपस्यौद्ययशौरयधेर्य वेदुप्याध्यात्मविद्यानिधानभूति5स्मिन्‌ 
दादुसम्प्रदाये फालगशात्‌ हसिसानमापन्ने तदुद्धाराय शिक्षाया 
अपस्योपादेयता हृदि निवाय स्वर्गीयेभासतप्रसिद्धेरायुवेंदसार्ण्ड- 
प्राणाचायोद्यनेऊनिध विरूद तिभू पिते वेन्चन्तरिरुप श्रीरतामिलदृमी राम 
मंहाभागेमेहता परिश्रमेण दादुसामाजिकाना सघटन पिधाय 
दादूमहाविद्यालस्य स्थापना निर्मलेनान्त ऊरणेस शिशुपरिक्राजकाना- 
साध्यात्मिकशिक्षादानेन भात्रिजीबने जगढुपफारिसाधुज्नननिमोणे- 
ज्जया प्राचीनशान्ततपोयनाश्वम दर्शेरूपेण कृता । 


गरुउता कालेन वरिद्यालयस्य नप्रीनभवनप्रवेशोत्सतादनन्तरमेतर 
तेपा परमपड्प्राग्ति सस्ञाता | सन्तोपस्थ विपयो5य यत््‌ श्रीस्तरामि- 


गज 
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. हाभागा: सरबजीवनकाज एवात्मारोपितविय्यालयक्ल्पतरुमिम 
रह [० पल, [के के हे 
2 पुष्पितं फलितब्वावल्ोक्य नित॒र्रां परितृष्तिमीयु: । 
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प्रसज्जेंडस्मिन्‌ कथनमेतद्धिक सद्भातं भविष्यति यत्त्‌ यदि विद्या- 
। लयस्यास्य सम्वालका एकस्य त्यागिनो महात्मनः सहयोगन्नेव प्राप्ल्यन्‌ 
7 तहिं अस्य बतेसानस्वरूपं दृष्टिगोचरन्ताभविष्यत्‌ | ते हि सहयोगिन- 

2 स््यागभावनाया: सोशील्यस्य सच्चरित्रताया: विद्वत्ताया: कार्यपटु- 

ताया: प्रभावोत्पादिन्‍्या बक्तत्वशक्तराद्शभूतस्य संयमस्य व्यावहारि- 

कस्य लोकानुभवस्य किन्च सहनशीलताथने के षां सात्विकगुणानामेक- 

मात्राश्रयालोकविभूतिमूतयो नाम्ना श्रीमज्ञलदासमहोद्या: प्रथिता: । 

श्रद्ेया स्वामिलक््मी राममहाभागा एतेपां हस्तयोरस्य सुप्रबन्ध॑ सुदृई॑ 

मन्ताना सनन्‍्तुष्टा आसन | केवल महाभागेष्वेतेष्ववल म्बितो5यमा- 

दशविद्यालय उत्तरोत्तर द्वितीयाचन्द्र इच वरधिष्णुः सम्प्रतिभारतीय- 
गगनमण्डले पूर्णिमाचन्द्रवत्‌ प्रकाशसर्यी स्थितिमवलम्वेत । उत्तम- 

विद्यारत्नाकरस्यास्य प्राप्यरत्नेषु श्रीर्च्रामिसुरजनदाससहशा अनेके 

विद्वंस: साधवो गृहस्थाश्व॒ समानरूपेण विद्यालयस्यास्थ स्तातका 

महिमानमेतदीयं ख्यापयन्ति। विद्यालयेतानेन संध्कृतसाहिस्यस्य 

प्रचुरा सेवा कृता । 
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सन्यते-मध्यकालवत्‌ सम्प्रति ज्ञानिनाम्‌, सानुभवानाम्‌. विरक्त- 
धर भावनयां भावितानां साधूनां प्राचुय' यद्यपि नास्ति परं॑ उश्वक्तिज्ञान- 2 
हि स्याभिवृद्धिरत्वेतद्विद्यालयविजृम्मितिव | साधवो5स्पिन्‌ काल्ले नवीना- 
हर डउिछ्ष्यान्‌ काठिन्येन प्राप्लुबन्ति इत्येपा प्रथमा बाधा दादूसम्प्रदाय- । 
56 स्याभिवुदूधों। पर यदि सद्गृहस्थेपु दादूबास्या प्रचारो भवेत्‌ जिद हि 
ही विद्यालयस्यास्य स्नावका स्वेस्मिन्तपि भारते प्रसता: साम्ि वेशं 
४५६ हे ता व ८५ २ 

महात्मनो दादूदयालोरुपदेशान्‌ अचारयेयुजेनतायान्ततो5पि चिर- जे 
कर स्थायिनी प्रतिष्ठा सेत्स्यति सम्प्रदायस्यास्य | 82) 
घट कप 
50/32/4776 0 2 


श्रीदादू महाविद्यालय ग्अतजयन्ती ग्रय 


प्रकट मऋुषट आय ध् प्र फ् पाप पर कर प्रा प्रा द्र ॥7स%- 8700७ “अर 
कम कक आज कल मे, है कक और मे ० हे 8 2540 हड 
नह भय 
4 डददूदेश्यमिम लच्यीकृत्य निरन्तर सस्क्तसाहित्यप्रच्यखराय रे 
श्र ड्धिल्ि 
ते णोडय विद्याज्य स्पाभीण्सितस्मसाफल्यमनुभूयादिति चरावरगुरू ९ 
दा निर्मा थे । श्द 
८ भगप्रत निर्माय प्राथ | 
रे श्रीनयजीयनोपयनम्‌ प्रिदुपामाश्रय मे 
्ँ छ थे छः हर 
हा शारही पूर्णिमा स०२००७ राजवयो नन्दकिशोर शर्मा... है 
हम क्ष्प् 
कट भिपगरत्नप्‌ | ड़ 
का हि 
हक 
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0७ +- रु 
6 राजस्थान सम्झृत पाठशालाओं के इन्स्पैज्टर: मं 
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हट 

डे ५ 
म वेदेशिकशासनप्रभागात्‌ कालप्रभानाइ्च सकलभाषाजीवातु-. | 
० खो कं ५ हि 
रू भूताया सस्क्ृतभापाया हाससम्पादके5स्मिन्‌ युगे श्रात स्मरणीया हे 
है... प्राणाचायोयुरेंदमार्तए्डादिनिनिधनिरुटानलिभूपिट भिपदमूर्धन्या ट 
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|. सेयाजुपों जन्म लेमिरे, ये द्वि आमरण स्पकीय जन्म सस्कृतसेयाया हु 
कह यापयारासु । तेपामेय शुरुपयोगा विद्यानुरागेण महता प्रयत्नेन हे 
० च पिद्यालयस्थास्थ स्थापन सपर्धेन क्रमिज स्यु्यश्व सजान ! अस्मि-. हैं, 
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88... भेससरे ते निद्यालयप्राणभूता सस्यापखाश् श्रीस्मामिपादा सक्तर-. $- 
हे णीया । तेपामनुगामिन उत्तराधिक्रारिणश्व भिपगाचार्यश्रीजयराम- हर 
92 दासस्वामिनो5पि पिद्यालयस्यास्य परिरक्षणे मनोनियोगेन सक्रिया दा 
3... जागरुफास्सन्ति तेडपि धन्ययादभाज ! कं 
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हे 
' मेतेषां, महामज्नलशालिनां स्वामिश्रीमज्ञलदासमहोदयानां मिल व 
8 रणमत्यावश्यकमेबास्ति । वीतरागाणामेतेषां बिपणे प्रशस्तिप्रका- हे 
' शनं मन्‍्ये सूयोय दीपदर्श नमस्ति । एते हि महान्तस्त्यागशाल्िन:, विवे- 2 
3... किनः निः्वाथोगश्व सन्ति, अतएब विद्यालयेडप्यस्मिन्ध्रायः सर्वेहि.. 8 
भवतामनुकरणशीला: सन्‍्तः समुन्नति संभजन्ते | 26६ 
रे आरम्भकालेड्यं विद्यालयः साधारण एबासीतू । किन्तृपयु - . 
25. क्वानां महामहिमशालिनां-विद्यालयसंस्थापकानां श्रीस्वासिपादानाम-. / 
रे विरलपरिश्रमेणास्य कायाकल्प: संजातः फलस्वरूपेण च अचिरा- 208 
कर. देव विद्यालयोडयं महतीं पुष्टि लेभे । गच्छ॒ति काल्तिउस्य कल्लेबर: री 
. प्रवृद्ध: सन्‌ महाविद्यालयस्य ( काले जरुय ) स्वरूप॑ प्राप । इदानीमतन्र . 
रे. नानाविधविषयेष्बध्यापनं प्रचलति । अत्र व्याकरण-साहित्यायुर्वेंद्‌- गे 
0 न्‍्याय-वेदान्तप्रभ्ृतीनि शास्त्राणि सम्यगध्याप्यन्ते । ल्ञोकशिक्षण- ० 
हर दीक्षितविचक्तणा: पाठका अपि सहष दत्तचेतसः स्वकीयमायश्यकं के 
० कर्तेव्यमिति सत्वाड्ध्यापयन्ति | महाविद्यालये5स्मिन्‌ सर्वे ह्मध्यापका: के 
कि पूर्णमनोयोगेन स्वीय॑ स्वीयं विषय पाठयन्तः समुत्थानेउरस्य बद्धपरि- कप 
' करा: सन्‍्तो भविष्यच्छुभसूचनां सूचयन्ति । छात्रसंख्याउप्यन्येश्यो हे 
5 विद्यालयेभ्योषिका । वाषिकपरीज्षाफलं चास्यातीत्रशोभनमू ।.. #६ हर 
. विद्यालयो5यं॑ राजस्थानशिक्षाविभागद्वारा स्वीकृत: - प्राप्नोति च 2 
5. राजकीयां द्रव्यसहायतासपि | अस्यायव्ययादिप्रबन्धोडपि सब: सुहृइः. 
। शोभनश्ास्ति । ४ 
रा अस्य विद्यालयस्याध्यक्षपदजुपां प्रारम्भिकाचायोणां सुप्रसिद् विदु षा- 
5 सखिलशास्त्रपारट्थवनां गुरुबयोणां श्रीरामचन्द्रशास्त्रिमक्षमागानां.. 
रे संस्मरणमत्यावश्यकम्‌ 9 यरनेकान शिष्यान्‌ प्रशिष्यानू्‌ प्रशास्य जय- 
कह पुरीयबिहवत्समाजे स्वीया सहती प्रतिष्ठा प्रतिष्ठापिता। पठनपाठना- रा 
, 3 दिकलानेपुण्येन शीलसारल्यसदाचारौदार्यमराधुयोदिशु णविशेषेण चा- 8४ 
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न्तेय मिनामायनित चेत । समप्यन्ते तदेते श्रद्धाजलयलेया गुरू 
ययोणया चरणेपु । 


विदयाल्यीयारद्धात्रा वाराणसेयीपु जयपुरीयासु च नानायि- 
धामु परीक्षामु अत्यच्द प्रतिशन्ति । तास्ता परीक्षास्समुत्तीयोनेकासु 
सस्थापु सेया पिदर्वाति, अस्य महायिद्यालयस्य कदीर्तिपताका समा 
दिज्लु प्रस्कारयन्ति च | एतादशा पिन्यालया अ्रस्मिन्‌ समये पिरला 
प्च दृश्यन्ते । 


पिद्यालयेन सम्रद्ग एक्श्द्रात्रायासो5पि बिचते, यस्मिन छात्रा" 
णा झने ये ये सत्थफरा आहारपिहारा सन्ति, तेपा दर्शनेनेत दर्श- 
काना ढ्रप्ति' सज्ञायते । विद्यालयस्थ स्थान छात्रायासश्व स्स्थभूप्न- 
देगे पतेते | जलयायुटप्ट्या स्थानमिद केपा सहदयाना चेतासि न 
मोहयति । 

परिद्यालयद्वारा चदेतत भारतीयसस्कृते सस्क्ृतयाइमयत्य च 
प्रभारण परिरन्ण पिहित तत्तु चिरस्मरणीयमेय, तदर्थमस्य महा- 
पिच्यालयस्प सस्थापता सबवेय) परियोपयाश्थ सर्य एये वन्यया5इ- 
भाव । 


महाराज्ञ सम्दत ऊल्लेज्, जयपुर के व्याऊरणप्रवानाध्यापक 
प० श्री फेदारनाथन्नी ओझा 
स्तानीयश्रीदाइमहान्रियालयस्थ रजतजयन्त्युत्सय सम्पयत इति 
अला फेपा सस्कृनप्रशब्रिना न मनो मोदमेप्यति | यतो हाय सस्कृत- 
महात्रिद्यालयश्चिराइनेक्शास्तस्थ यय्यकस्य च समीचीना शिक्षा असा- 
रयन्‌ नेकान्‌ पिदुषोड्ध्याप सन्‌ विस्त्मिकाश्चासजतू। समयश्ञापेद्य 
व्ययह्सपाटयाय हिन्दीभाषामाइलमापाश़ सम्कृतशिक्षाया सगहाति, 
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छात्रावासप्रबन्धेन च च्छात्रान्‌ विनयिनो नियमिनः कमठांश्व कुबन्‌ 


स्वावलम्बितासपि समपेयति । कौतुकपरेणापि व्यायामफल्लेन विद्या- 
धिनां क्रीडाकौशलेन ,शरीराणि श्रमसहानि विदधाति। गते 
जयपुरीयेषखिलभारतवर्षीयसंस्कृतसाहित्यमहासम्मेलनाधिवेशने 5- 
ल्पीयसि काले संक्षिप्तमप्याचरद्धिरद्सीयान्तेवसद्धि: स्वीयेन मनोर- 
मेण विविधव्यायामेन विदुषां चेतांसि चित्रितान्यक्रियन्तेति स्मयत 
एव बहुमिः । 


मम त्वनेन सह विशेष: सम्बन्ध:। अम्यत्राप्यवतिष्ठमान: 
क्राशिकपरीक्षापरिणा मपत्रेषु नामावलोकने न शब्दतो जानन्तेबासम्‌ ! 
पर आयो नवश्यो वर्षेश्यः प्राक्‌ प्रसज्भनन्‍्त रेण जयपुरे समागतो द्रष्टु- 
सपि अगमम्‌ | तदानीमेव अधानाध्यापकानां श्रीरामचन्द्रशास्त्रिणां 
विद्याउमिनिवेशं शिष्यशासनश्व साक्षादकरबम । एवं कोपीनप्रायं 
स्वल्प॑ वस्त्र बसानं सम्मुख समागतमुद्दिश्य शास्त्रिमहोदयेरहमे बमुक्तः 
धधुनाउयमेब महात्मा वहति विद्यालयभारम्‌ इति । स च महात्मा 
संकुचितो विनयभर स्वल्पमेव वचो5श्रावयन्‌ | क्षयं विस्मितोडपि 
शक्तिलक्षेरक्षाभस्मनि वा (बस्त्र राखे यां लाख में) इत्याभाणक॑ स्मरन्‌ 
विद्यते विद्यालये जीवनशक्तिः इति निरचपम्‌ । स च त्यागी महात्मा 
मडुलदास इति समयेन परिचिनोमि । 


तदनन्तरल्च वपोश्यन्तर एवं मयि जयपुरेष्ध्यापकपदे समुपस्थिते 
परस्परसमागमादिना पूर्बोक्तशास्त्रियामेब॑ सौहादमुद्यिष्ठ येन 
ममास्वस्थतादशायां सम्रागत्येबमुपदिष्टम्‌ “न भवता विपणौ पर्यटनी 
यम्‌ ; छात्रस्समागत्य पक्तस्य मासस्य वा सामग्री क्रीत्वा स्थापप्रिष्यति! 
इत्यादि । आवश्यकतायामसक्ृच्चाहमेवमुतयोगेन च्छात्राणां कर्म- 
कारितामन्वभवम्‌ | 0 


हम 


शास्त्रिणात् स्वयोनानन्तरं तेनेव सम्बन्धेच समये समये बेदा- 
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श्रीदादू महाविद्प्टय रततजयन्तीग्न्य 
श्रीदादू महाविद्वण्य रलतजयस्तागन्य 
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न्तस्य न्यायस्य चाध्यापनसेयया वियालय सत्कुअण एपाम्मीति 
इुप्यत एप मम ममत्यमूलक सहंशे सोद । 
अधुना च प्रायोडव्यापका स्पर्गीयशास्त्रिणा शिष्याग्वेति- 
श्रीरामचन्द्रयिदुपा5पसरे न्‍्यधायि, 
ग्रिद्यालता विनयिना हहये श्रमेण । 
सेत्राघुना प्रिकसिता फलिता ऊरमेण, 
रूप प्रफाए्डपरिदुपा स्पयमाप्रिभर्ति ॥ 
श्रभिनन्दामि 
तथा च 
शिक्षा कालसमीहितामनुसरन्‌ सत्सस्कृ्ति पोपयन्‌, 
गैवोण्या गुरुगलयो बहजिधा विद्या दृदन्निर्भय । 
श्रीमन्मब्बलमरिडिव सुरजन्प्रीत्यालय सदृव्यय , 
श्रीददृदयथा55श्रयनू सुरजत सौबर्णमे तान्मह म्‌ 
इतिसमीहासनाथस्य 
धनुमोस २००७ ओमोपाहस्य स्टारनावस्प 


महाराजा मस्क्ृव कल्नेज के भूतपूर्त प्रिंसिपल तथा कलकत्ता 
यूनियर्सिदी के सस्कृत लेज्चरार 


श्री पद्ममिरामजी शास्त्री 


जयपुरस्वश्रीदादू महावरद्यालयमहमसकदबालोकय॒ तेपु॒तेपघु 
शुभेप्ययसरेयु | विद्यालयोड्य॑ पुरातन्‍्या शिक्षाया यत्पवित्रमु- 
देंश्यमू-भारतीयसस्क्ृतिपरिरक्षणं नाम, तद्यथावत्सम्पादयन्नास्ते । 
पिशतितमेडस्मिन शतके, नैऊविधेषु का्योलयेपु श्वतक कर्म कु 
समर्थाना स्नातकाना समुत्यादनमेय्य शिक्षाया उद्दे श्यमित्यनुभूय- 
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१73 ५३ 
पर श्री प० गिरिवरजी शर्मों महामहोपाध्याय ४ 
2 महामहोपाध्याय, बाचसति (हिन्टु यूनियर्सिटी) साहित्य चाचसति ४ 
हे (हिन्दी साहित्य सम्मेलन) व्यारयान बाचरपति (भारत घम (2 
ड्रि महामडल) 9)06०0 5 शाह जएव०5 मसरक्ृत शिक्षा १! 
5) संचालक हिन्द्र पिश्य विद्यालय, काशी कं 
्र राजस्थानप्रान्ते श्रीदादूसप्रदायस्य वहल, अचार । समये श 
(४ समपेउस्मिन संप्रदाये बहय प्रगाढपरिडता वेदान्तादिनिष्णाता . # 
कि... आयुर्वेदादिपारब्वाश्व प्रादुरभूयन, येपा कीर्तिपतताकायापि दोधूयते ् 
५. जगति, श्रथापि सामास्येनेतत्साप्रदायिकुसाधुर््ग. शारीर- ७! 
है. व्यायाम-शस्त्रचालनारनिपु सुप्रसिद्धें नासीदू अधिका विद्याभि- | 
/) रूचि नवा ग्रियाप्रचारत्य कापि सुनियता सम्या | एतत्समेमालोन्य ४ 
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है)... देतास्या कायमचालनभार श्रीमगलदासस्वामिना हस्ते निक्षि्तो. 


5म्रत्‌ । प्रतिप्ठापउत््य त्पोयलेन सचालक्स्य च परिश्रमचातुयोभ्या 
निदयालयोधय क्रमेण महायिश्यालयतासासाथ परामुन्नतिमासीदत्‌। 
नगरादनतिदूरे सुपिशाले क्षेत्र भवनादिकमप्यस्य स्पतन्त्रम, 
यत्राज्नराभ्यासत प्रश्नति, अनेरशास्त्राचायेपरीक्षापयन्त सस्कृता- 
ध्यापनम,  आज्नेलभापा१हि_न्दीभापयोश्राप्यध्यापन सम्यकू 
प्रचले।त्त । आसमन्नशता-वब चछात्रास्तत्रैवाश्रमवाससुसमनुभयन्ति | 
अनेफ्पियाना व्यायामानाम , आधुनिक उन्दुक्क्रीडादीना चाप्यरित 
प्रशस्त प्रबन्य । प्रत्यकननेके च्छात्रा काशिकाचायेशास्िपरीक्षा 
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जयपुरीयपरीज्ञाश्व समुत्तरन्ति | श्रीपुरजनदासस्वासि पहो द्यसद॒शा: 
शास्त्रचतुष्टय आचायपदभाजः, आह्ञलभाषायामू एम. ए. 
पद्भाजश्च॒विद्यालयध्यास्थ प्रसादभूता अस्य यशोवितानमस्रितो 
वितन्वतते । सुयोग्यानासध्यापकानां प्रबन्धेन सहात्र निवसतां 
साधूनामन्यच्छात्राणां च भोजनादिव्ययोडपि विद्यालयकोशेनेव 
शिरसा समुझते । ईदशेडतिविपमे काले एतावान्‌ व्ययभारः, तस्य 
सम्यडः  निर्बहं च यत्सत्यमनितरसाधारणां कायपटुतां श्रप॑ च 
परिचालकान्ं प्रकटयति । श्रीदादृसंप्रदायानन्तभू ता अपि बहवो 
व्राह्मणादिच्छात्रा अब सम्यक शिक्षाम्रधिगच्छन्ति । श्रीलद्मोराम- 
स्वामिनामुत्तराधिकारिण: श्री जयरामदासस्वामिन:, एतट्ठियालयस्ता- 
तक्राश्व॒ श्रीतुरजनदासस्थामिप्रभतयः कार्यपरिचालने महान्तं 
सहयोग विश्रति । अन्येपामपि सांप्रदायिकप्रमुखानां विद्यानुरागिणां 
च सम्यक्‌ू सहयोगमवाप्येतोडप्यधिकामयमासादयतृन्नति महा- 


' विद्यालय इत्यहं प्राथयें जगदीश्वरभिति- 


कार्तिक शु० ३ स० २००७ वि... गिरिधरशसों चतुर्वेद: 
... श्री काशीपुयोम्‌ ं ( जयपुराभिजन: ) 


१५ ० न्द्र 6५ पे 
श्री ५० चन्द्रदत्तजी शमा 
भूतपूव प्रोफेसर महाराज संस्क्रकाले ज, जयपुर. 

: प्राचीनसारतीयसभ्यतायाः संस्कृतेश्व संरक्षणार्थभू १६७७ 
तमे वेक्रमेउव्दे संस्थापितो5सो श्रीदादूमह्विद्यालय: संस्क्ृतस्य अन- 
बरतं सेवां विधत्ते | 

बात्नत्या विद्वांस: अन्नराभ्यासमारभ्य आचायपर्यन्तं परिश्रम- 
पुर्वेकमध्यापयन्ति | व्याकरणसाहित्यवेदान्तायुर्वेदादिविपयपु आचा- 
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येपर्यन्त छात्रा पठन्ति | 3 
| विद्यालयस्थात्य छात्रा तिनीता सद्माचारिणों व्युसन्नाश्व. ३ 
हु भगन्ति | स्यू० रामचस्रशाम्त्रिणा समयेडमेन विशेषोन्नतिर्िद्दिता | 2 
न अव्ययनन साऊमेय विशुद्धमारतीयव्यायाममपि समम्यत्यन्ति 
6 गिद्यार्थिन । ब्रह्मच्यालुक्ल धात्रायासत्य व्ययस्थाप्य्रास्त | यत्र. ३५ 
हा छात्रास्तत्ततर््मगणि स्थायलम्बनमाश्रयन्ति | विद्यालयर्यास्य सन्ना 
है लक छ्ाम्रिमड्नलदासीउतीय कर्मठ परिश्रमी विद्वॉश्थ विद्यते | श्रह 
५ हदयेनास्योन्नति बाउछामि । 
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भतपूर्वे शिक्षा सचिव तथा राजस्थान पह्लिक्सर्विस क्मीशनके अध्यक् 

९ श्री १० देव्ीशकरजी तिथाडी, जयपुर 

श्रीदादू महावियालय लगभग ३३ बर्ष पूर्वी भारतप्रसिद् 
€. श्रायुर्वेंदमात्तरेड श्री स्वामी लक्ष्मीरामजी आयुर्वेदाचार्य द्वार 

रू स्थापित क्या गया था| तन से निरन्तर यह ग्रगति कर रहा है, 

इसका मुझे हे है | एक बीज के रूप में बोया हुआ थह विद्यालय 


आज्न एऊ बडे बृत्त के रुप में फलीभूत दोरहा है, यह सम्वोष 
को जिपय है। 


न ७ 
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प्र 


इस पिद्यालय में अन्नराश्यास से आचार्य पर्यन्त शिक्षा 
दी जाती है । वेदान्त, व्याकरण, साहित्य, दर्शन, साटययोग 
और आयुर्वेट विषयो मे धूर्णरूपेण आचार्य तक शिक्षा दी जाती 
है। उपयु क सम विषयों के आचार्य परीक्षोत्ती्ण छात्र यहा से 
निउत्ले हैं । चद्दा का परीक्षाफल ६० प्रतिशत से सदा झंचा 
ही रह्दा है। 
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विद्यालय का अंपना छात्रावास भी है. जिसका- उद्दे श्य है कि 
विद्याथियों की शिक्षा देते के साथ साथ सवावलस्थी भी बनाया 
जाय | यह देखकर हर्ष हीता हैः कि यहां के विद्यार्थी सब काम 
स्वयं अपने हाथों से करते हैं । बौद्धिक विकास के साथ साथ 
शारीरिक विकास के लिये यहां विशुद्ध रूप से भारतीय पड़ति 
द्वारा व्यायाम शिक्षा भी अनिवाय है । छात्रावास का संचालन 
प्राचीन आश्रमपद्धति पर होता है । 


सब प्रकार से विद्यालय के फल्नीभूत होने का श्रेय त्यागयूर्ति 
स्वासी मंगलदासजी को है जिनके संरक्षण में यहू॑ निरन्तर प्रगति 
कर रहा है। विभिन्न प्रकार से सहायता देकर इसे उत्थान की 
ओर ले जाने वालों में भरी स्वामी सेवारामजी, वेद्ये जयराम- 
दासजी, सुरजनदासजी और केशवदासजी आदि के 'नाम 
उल्लेखनीय हैं । 
में आशा करता हूं कि यह विद्यालय इसी प्रकार उन्नति 
करता रहेगा । 
देवीशछ्ूर तिवाड़ी 
१६-१-५३ 


की ऑजकाओ- को + >+ 


ज़ग्रपुर के लब्धप्रतिष्ठ बेद्यवर 
४० श्री मुकुन्ददेवजी शमों 


श्रीधन्चन्तरिभेषजलयस्य स्थापनाया एकबषोनन्तरम श्रीदादुपथ- 


सम्प्रदायपरित्राजकैराचार्यचरगुत्रह्मलीने: सुग्रहीतनामधेय: श्री 
[4.] थे जे कर तर 
लक्ष्मी रामस्वामिमही दय: सप्रसप्तत्यधिकेको नविशतिशततमे (१६७७) 
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बत्मरे सिते ब्येठ्ठि श्री गह्ढादशम्या रामनियरासोद्यानासन्नयतिनि 
ओह्यामि(तिराममहोत्यानामुपने श्रीदादृभहाविद्यालयामित एको 
लघुगादप आरोपितो5भूत्‌ | चस्य सेचनका्य अतिभायता त्याग्मूतिना 
श्रीस्पानिमड्नलदासमहानुभावेन सुतरा निव्यू ढ़ स्वेच्चयया | अब च 


गर्डता कालेन दादपथसम्प्रदायेन भ्रु्श अचऊराडिप्रदानपू्षक यत्लेत्र 


“मोवीडू गरी” स्थाने सुपोषित सवर्वित चासीत्तत्र स॒ पादपों भूयो 
बद्मूलो व्यवायि | तव सुपुप्पितिन तैन सर्या अप्याशा सौरभ- 
सुतासिताश्चकाशिरे । तदसु च एम ए टइत्युपाधिधारिश्रीस्यामि 
सुरज़्नदाससहशा श्रीयलरामहनुमदासशास्त्रिप्रश्नतयश्व॒ सुस्वादुप्र- 
सयत्रा (फलानि) समुद॒भता यपा सुमघुरमुपदेशाम्रतरस नितर्सा पिब- 
न्ती जनता स्तर वन्‍्यम्मन्यमाना सोमुद्यतेतमाम्‌ । जगदीश्यर महप- 
इत्तमिम चिर जीपिनमितो5पे सातिशयफलोत्ादक च ऊर्योद्रिति 
शुमाशसी-- 
वेयमुक ददेवशर्मा मिपत्र नम्‌ । 


साहित्यगारिप्रि ऊपिशिरोमणि , कत्रिसानभोम , मद्माराज- 
फलिनजयपुरस्य, जयपुरराजकीयसस्कृतकाले जत्य च प्रधासाध्यापफ 
जयपुरराउ्यत्य सस्कृतशिक्ञासध्याना निरीज्ञकचर्थ । 
प्‌ व, कि 
भदइ्ट श्रम वृ सना थ शास्त्री साहत्याचाय; 
संपादक सक्ततरबाररस्य 
भगयद्भायभूयिष्ठा मूरिसाग्ययिभासिता । 
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५ आरजह्विभयमोगात्या भारते भातु भारती ॥ 
॥॒ जयपुरसुप्रतिटितेन श्रीदादूमहा विद्यालयेस सह मत परिचय प्रार- 
दा. मिमाटायाथ्यपरयन्तमपि पेन जैचापि रूपेण प्रगाढ एप सममग्रत |. ४7 
पे मे 
| छ् रद | 
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कुछ सम्मतियां 


महाविद्यालयस्यास्य जन्मदातारः पुण्यकीर्तिश्रीलंक्मी रामस्वामिमहा- 
भागा यथा किल भारतख्यातकीतेथो5गदझ्लारा: सममूचन्‌ तथेव दादू- 
संप्रदायस्याउप्यलंकारा आसन्‌ । ते; सम्प्रदायेडस्समिन्‌ शिक्षाया 
याहशी आवश्यकता5नुभूता तदनुसारेणेब सोय॑ विद्यालय: समये 
समये यथावत्परिचालितः: सफलगश्वाभूदिति संतुष्येथुममवेद्नः 
कोबिदा: | प्रारम्भे यः शिक्षाक्रमोउत्र प्रबरतितो $भूस्स इदानीं सुव्यव- 
स्थितो दष४फल्श्वास्तीति प्रत्यक्ष वीक्षेरन परीक्षका: | 


साम्प्रतमस्मिन्‌ विद्यालये अक्षराभ्याससमारम्य साहित्य-व्याक- 


रण-वेदान्त-द््शन सांख्ययोगायुर्वेद्विषयाणा मा चा य परी ज्ञा पयन्त॑ प्रदी- 
यते प्राच्यविभागीया शिक्षा । लोकव्यवहारानुसारम्‌-हिन्दी- 


भाषाया:, तेथा मैट्रिकपरीक्षापयन्तमाड्लभापाया अपि शिक्षा 
परिचलति विद्यालयेडस्मिन्‌। सम्प्रदायेडस्मिन्‌ व्यायामस्य वीरतायाश्र 
प्रसज्भ: प्राचीनकालादेव प्रचलित इति जानीयुरेव परिचिताः पुरुषाः, 
एतत्संप्रदायीया: साधव: सैन्यपरिचालका भूत्वा पुरा जयपुरराज्यस्य 
संरक्षणकल्याणे5पि भूयस्तम॑ भागमगृहन्‌ । एतदनुसारम 'बडौदा? 
पद्धतिमवल्लम्ब्य भारतीयव्यायामस्यांपि साधीयसी शिक्षा प्रदीयते 
विद्यालयेडस्मिन्‌ । 


सबंतः अशंसनीया सेय॑ व्यवस्था नून॑ यद्स्मिन्‌ विद्यालये 
छात्रावासस्य प्रबन्ध: प्राचीनाश्रमपद्धतेरनुसारमू । अन्न हि धनिक- 
निर्धेननिविशेष॑ सर्वेषामपि छात्राणां भोजनाच्छादनादिव्यवस्था 
एकरूपा नूनम्‌ । अतन्र हि सर्वेषां निवासविनोदादिकः सरल:ः, वेष-* 


: भूषा साधारणी, दिनचयों चापि नियमिता । अथमपि सुप्रशस्यो 


विशेषो यत्‌ छात्रावासे छात्रावासस्य सवोण्यपि कायोणि स्वयं छात्रा 
एवं निवोहयनित, न भ्र॒त्यादीनामपेनज्ञा । एतस्थ कारणमिदमेवास्ति 
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महक किए | डक अर 52 अधिक फपोडिति: हज: 2044 मिकक 
8 माना मुस्यमुद्दे 9५ 
ग् यत-परिद्यालयस्यास्य सस्थापताना मुस्यमुद्देश्य भारतीयसस्तते , १ 
कं भगपत्या सत्कृतसरस्तत्याश्व सर्यव सरक्षण नाम । एसन्महाविद्या- ईः 
हैं... लय॒स्‍्य सुब्यप्स्थामालोन्येच बारणसेयगनंमेन्टसस्टतऊलिजेन ४] 
हु राजस्थान ( राजपुताना ) आरन्‍्ते अस्ये एव सस्याये साथेदिकी सेय है 
अर स्त्रीकृति सदा यत्‌ साहित्य व्याकरण-वेदान्त-दर्शन-सारययोग़ा ् 
80... भिध्रेपु पद्मसु विपयेपु स्लेय सस्था निर्विशड्व, परीक्षाधिन प्रेप- 2] 
है... यितु शक्तुयात्‌ | विद्यालयस्य मवनथ , छात्राचास , व्यायामदे.. | 
कक] स्थलादिक च॒ सुप्रशस्ते आरोग्ययद्धंके च प्रदेशे समवस्थितम्‌ | जय- [६ 
3. पुरराज्यस्य शिक्षाविभागहारा यदाह राज्यत्य यावन्मात्रसस्कृतशिक्षा- 8 
96... मस्थाना निरीक्षकरोडमव तस्मिन्‌ फोले बहुधा निरीक्षितोय मया २४ 
ह गिद्यालय । महानिद्यालयेनानेन क्रमण प्रशसनीया समुन्नतिरधि-. £/ 
४6... गतेति हृदयेनामिनन्दामि । एतस्मिन्‌ निद्यालये कृताध्ययना एप 
5 छात्रा साम्प्त विद्यालयस्थाध्यापनादेरपि कार्य परिचालय-तीति को रे 
श्टट या सार्मिको ले प्रसीदेत्‌ ? निर्मायभावेन संप्रदायसेवक श्रीमान ४ 
3 श्रीमज्ञलदासस्पामिमहाभाग: प्रारम्भमारभ्याउद्यावधि प्राणरूपतया 
प्ट सस्थामिमा पारिचालितवानिति घन्यनन्यो5७ महाभाग । उत्तरोत्तर ग् 
ई सेय सस्था राजस्थानप्रान्तस्याउ5दर्श भूता भवेदिति भगवन्तम भ्यर्थये गे 
कि पिनयेन- कु 
्क पक 
98. दीपापली सत्रत्‌ २००७ ) भद्श्रीम थुरानायशाम्त्री के 
5 गम हे 
् धर 
हद श्रीदिगम्बर जेन सस्कत कालेज जयपुर के अध्यक्ष च् ह 
रे भ्री चैनसुफटासजी रायका, जयपुर 3] 
छ जयपुरस्थश्रीदादूमहाविद्या्स्य रजतञयन्तीमहोत्सवों भवितेति है 
हे... श्रृत्वा पुरुषधौरेयाणा विपश्चिदपश्चिमाना गीबौणयाणीविद्योति-. ४#£ 
धाहाा ता दादा चलता 2070 नाप थ पाक 2ालातारात 


कुछ सम्मृतियाँ 


8898 
2890 


रा 
। तान्त/करणानामवश्य॑ परमोल्लासः समुज्जुम्भते । अस्मिन्‌ महाविद्या- 2 
6० ८ ए्‌ यु हु 
रह. लयेउत्तराभ्यासतः आरभ्य न्याय-वेदान्त-साहित्य-व्याकरण-दश नायु- . 
कर चेंदादथआ: सर्वेषपि विषया: आचायपरीक्ञापयन्त समध्याप्यन्ते | अन्न- 5४] 
275 55 है 
2 स्याश्तात्राः न केबल तत्ततपरीक्षां एवं उत्तरन्ति अपितु अन्थप्रन्थि- 
रे बिघटनपटवो5पि भ्रवन्ति-इति बहुशः परीक्षितं मया | अं के 
छ् 00 
2. अत्नत्या अध्यापनसरणिस्तु राजमार्ग इब अतीब सरलता | विद्या. ५ 
मी लये5स्मिन्‌ स्वास्थ्यरक्षाये प्राचीना शस्त्रशिक्षा आधुनिकी सामुदा- 3 
न हे € / 5 7 8 
हे यिक्री शारीरिकी शिक्षा च तद्ठिद्यतिनिष्णातेः प्रदीयते । साम्प्रति- 2 
५ ड़ [26 
कल है दे शा छोड 
रे कीनां कन्दुकादिक्रीडानाब्ात्र समुचित: प्रबन्धो5स्ति । रो 
कि हि हर 
विद्यालयीयं साक्ष्किकं भोजन, स्वास्थ्यप्रदं स्थानं, सबेसोविध्यो- रे 
। पेत॑ भवन, विविधलताबृक्षादिसनाथं, सुनिर्मितं रमणीयसुद्यानकज्च॒ 
2 इृष्टमात्रमेव प्राचीनम ऋषिकुल॑ स्मारयति । किम्बहुना अत्नत्यानां 38 
०. छात्राणां सदाचरणमनुशासन सबोतिशायिनी त्यागवृत्तिश्च निखिल- हा. 
हे विद्यालयानामादशरूपतामुपस्थापयति । छात्रा: स्वयमेव गोसेवां 5 
की पाक कृष्यादिकन्व सर्वमपि काथजातं सम्पादयन्ति । कि 
ि । ० 
हक ञ आल मा कि 
ये खलु अस्याः संस्थाया: संरक्षकाः संस्थापकाः प्रबन्धका: 0 
अध्यापकाश्च सन्ति ते अवश्य धन्यवादाहों: | अन्ते चाहं भगवन्तम- 
20. दन्‍्त॑ भूयो भूयः प्रार्थथे यदियं संस्था उत्तरोत्तरं परिबद्धनाना स्ूयं-.. 9६ 
कर जयमन्त्युत्सवाय प्रभवेदिति । कप 
० 
] ता० ३०-६-शरे चनसुखदास रावका ५8 
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श्रीदादू महापिद्याल्य रज़तनय तीग्रन्थ 





यज्नी राजस्थाने शिक्षाविभागीयमहोद याना सुग्रवस्वेन फल्ान्ययश्य- 
मपयिष्यतीत्याणास्ते 


अयेध्याय दार्शनिकाश्रम॒त्थ 
स्पामिवाशुदेवाचाय 


थी उदासीन सम्प्रदाय के लब्ध प्रतिप्ठ ख्यतानामा पिद्वतूप्रफाएड 


महामण्डलेथर श्री स्थामी गगेश्यरानन्दजी 
ओ नमो तद्मणे 
तपोयोगानपायस्य, दिल्लु पिरयातसन्तते ॥ 
ओदादूसम्प्रदायस्य के आनृण्य करिष्यति॥ 
पति कमिरतिक्रान्न पर योगानुभावव । 
यतयो दादुरामस्य सर्यानेयातिशेरते ॥ 
हातियालयस्तेपा श्रोत्रियाणा महात्मनाम्‌ 
फ्रीति गरीयसों घत्ते साधुसस्कृतशिक्षया॥ 
शारभ्याक्षरविन्यासाद यायताचार्यदी क्षितम्‌ । 
पदयाक्यग्रमाणानां चिरित्सायाप्य शिक्षणम ॥ 
भारत्याइग्लाथेशास्त्राणा स्तृुतीना निंगमत्यच ) 
जल्लाना गीतमुरयाना व्याथारस्थ पिशेषत ॥ 
स्नातयन्त पयिप्रज्ञा विशिष्ठटा शिप्टबुद्धय । 
लब्यराजपुरस्फारा फेचितू परिचिटा मस || 
समीच्ये भारते शाब्दे वेदान्ते स्पर्णपत्रकें | 
अलम्भूत्याञ्यलम्सूतामाचायपद वीं यहन्‌॥ 
एम्‌ ए परीक्षामुत्ती्ण प्राध्यापफपदस्थित | 
श्रीमान्‌ सुरजनदासो निविरस्येय मूत्यवान्‌ ॥ 


अधाधकक्क काका कर पाप फासफक फफफफफा पी कक 
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के ४. कि ल्‍ है (६) 
2 निगमागसशाखासु हनूपानित्र गत्वरः । 2 
री अभिधानामिधेयाभ्यामन्वर्थ: प्रथमाथमाक्‌ | क्र 

८ ८65 पर (4६) 
(१) एवसन्येडपि विद्वांसो विद्यालयविभूतयः । ५ 

(5६0) न ८ प्‌ 
9) चकास्तु कीतिमानेप विद्यालयसुरद्रुम: ॥ 
(६) & ५ 2 थ्‌ + (५२ 
!४ अध्यक्षा: कुछ्पतयः संस्थासंस्थापकाश्चान्ये ! प 
(४६६) 2 
हर श्रीमन्मद्भज्दासप्रमुखा बहुमानसम्भाष्या: । (2) 
#९/4| बद्य ८ ५ 6. (2४) 
( दादुमहाविद्यालय ! सुचिरं परिपुष्य क्ीतिमान्‌ भूयाः | 
३) हे ह " कं $/र 
(2) श्रीसत्वाथ गीस्त्वथि जुषतासनुदिनसाराध्यतां देश: ॥ 0] 
($) कप &< *_ #& रे सर 

+) श्रीवेदमन्द्रि, कांकरियारोड, शुभाकाडसक्षी का 

($) * ऐप |) 
ह । अहमदाबाद स्वामी गंगेश्वरानन्र: ऋ) 
(४) ०7२७ १ (5) 
६! ता? २७-११-५० ई० ही 

र 5 /%/ 
हे 2) 
(१) जी (५ 
' ५ 
(४) (2६) 


0) उदासीन सम्प्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान कै 


(६) | 

' (ध कला श्री सबोनन्दजी कै 
)] ओं नमो ब्रह्मणे ३ 

रे! राजस्थानप्रान्ते जयपुर वाराणसीसंकाशं विद्याकेन्द्रमध्ति | तत्र 2 
४ वीतरागाणां विजितसंसारविकाराणां कोपीनवेपाणां महात्मनां १] 

हर बलबता फलचता च प्रयत्तेन संस्थापितो5यं “श्रीदादृमहाविद्यालयो”” है 

रा घनसम्पदा बहुमानितानप्यन्यान्‌ विद्यालयाय्‌ प्रबन्धेनानुवन्धेन ] 

2)... चाधरीकरोति। अस्मिन्‌ विद्यालये छात्रेम्यः शास्त्रेपु चारित्ये रे 

कै. व्यायामे च समीचीना शिक्षा अदीयते | वाराणसेयपरीक्षासु जयपुर-.. ४, 

(३2) राजकीयपरीज्षासु च लब्धोपाधयों लव्धपुररस्काराश्चानेके छात्रा रे 

(0 आंगलमभाषायामप्युचभरेणिपु प्रविष्टा विशिष्टाध्यापकपदे कृताथी अबच-..> है 

ह लोक्यन्ते । कि च 'शमप्रधानेषु तपोधनेपु यगृढ॑ हि दाह्मत्मकमस्ति रे 

४) 2 


डि क 
2 हि 
करार कर पकुर प्कुर कर पर शक्कर लक कप्थक शत करत पा रच कह तरच] (5६) 
अ्श्टबल5 २० 2०:४2 ६2% 26 १2%, 52, $223 +६ 32% (१ हर डरे अर सटे हर ५७४5४ फ% 5 इप पम्ा ६77 ९ 


श्रीदादू महाविद्यालय रजतजयन्तीग्र्थ 





रे के 
/ आर 00 248 
2 तेज ? इत्युक्ति सफलयन्तो मुनिमू्न्यास्त्यागमूर्तव श्रीमन्मज्ञलास-.., है 
$ थे 3 ८ न फ) 
(;) स्पासिमहोंदया येन अयासेन विदूयालयस्य सेया कुवन्ति, स प्रशसि-.. #] 
दे नि मर न पर है | 
तुमपार्योडपि अनन्यसावारणी साधुसभाजे विद्वत्ममाजे च सस्क्ृति- हर! 
हि. मर्हति । सर्व एवं सम्प्रदायोडक्षया विभुर्ति मत्वा विद्यालयसेबाया ४) 
8 ४ न कप ' (2 
रा बढ़परिकरों रजतजयन्तीमहोत्सवेन सनावयन अनुदिन सर्मोति- १) 
. शायित्रीं परिपुष्टि प्रापपतु | अमरत्यकामा$मरभारती अमरपात्सल्येन 5) 
/ ५५, 43 5 4, 
| ज्ञानशिशुमिम शवायुप पश्यतु सामिलापेत्याशास्ते ] 
बन श्रीवेदमन्दिर, काररियारोड, शुभाशसकः है] 
नि अहमदाबाद ग्री सपोनन्द हर! 
हे दर स्पामी सर्मोनन्‍द- ९५] 
दि ता० २७-११-४५० (३) 
(५) &! 
५] लत ( 
) 5 
हद दिल्‍ली के प्रहि (४ 
े दिल्‍ली के असिद्ध व्यवसायी ॥ 
न 
ट श्री सेठ जममनादासजी पोद्दार ॥! 
कि] 8] 
4 भारतीय प्राचीन सस्कृति के पुनरुद्धारक श्रीदादू महाविद्यालय ' 
५ ३ त्ष डे ४ 
(४ जयपुर को निरीक्षण फरने का मुझे आज सौभाग्य प्राप्त हुआ | | 
हट इस पुन्नोत सश्था के प्रत्येक विभाग को भली भाति देखकर चित्त | 
डर अत्यन्त प्रसन्‍न हुआ | सस्या के कार्यकर्ताओं के सडु हेश्य प्रयन्धकु- |] 
४ शलता न्याय ओऔर परिश्रमशीलता ऊो प्रत्यक्ष देसकर मुझे निश्वय 9) 
204 5 पता है कि इस दादू महावियालय द्वारा प्राचीन सम्झत-ग्िया. 
्ि प्री ४5 ०5 क्त्स हे छ -> 45 ज) 
ट और समस्त चिक्त्साप्रणालियों के जन्मदादा आयुर्वेदविज्ञान |] 
न्‍ का अपश्य ही पुनरुद्धार होगा । 8! 
2 ० जिस | 
| विद्यालय मे इस समय विद्यार्थियों की उपस्थिति १०० से ॥ 
४५ 35002 7 पर 25 5 (5) 
0. 3 दे। इनमे से ४० विद्यार्थी करीब शहर से पढने आते. (2) 
(५) कै छा परी कद दर: 55 3 ड़. मत 
कष है और शेष ५० पियारिया से कुछ ऊपर यहीं छात्रात्रास मे रह || 
] 2! 
प्रद्धाफ्रफा सर पए दग 7 ;2<7+>८+ <६-- दम 
नज्ट्ल्िक कक कक कक कक किक की ऋ €ऋ कि के के #:3५ 


कछ सम्मतियां 
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3) हे ॥। ३ हैं 0222 
>>. कर पढ़ते हैं ओर यहीं भोजन करते हैं । ै | ... के, 
रे मेंने भोजन के समय प्रातःकाल में भोजनालय को भी देखा । 


$. भोजन बहुत उत्तम, शुद्ध सात्विक्त और पवित्रता से बनाहुओं . 4७ 
5 था। यहां भोजन की सामग्री असली प्रयोग में लाई जाती है।.. ९४% 
95 भोजनांदि के इस उत्तम प्रबन्ध को देखकर मेरा चित्त अत्यन्त ४? 


ह प्रसन्न हुआ | ह 
१९ इस महाबिद्या्नय में विशुद्ध दुग्ध की प्राप्ति के लिये अच्छी रे 
4 नसले की गायें और भेसें भी रखी हुई हैं। ध् 
4९ यद्यपि में ऐसा विद्वोन्‌ व्यक्ति नहीं हूं जिश्से महाविद्यालय. २ 


क की पाण्यप्रणालीं तथा अध्यापनसम्बन्धी विपयों और छात्रों की. 2०) 
हक पढ़ाई की योग्यता के सम्बन्ध में विशेषरूप से कोई सम्मति देसकू 
तथापि साधारण अनुसन्धान और जिन्नासु बुद्धि से यह अवश्य ९ 
कह सकता हूं कि यहां की पढ़ाई सन्‍्तोषजनक है । विद्याथिगण.. ९७ 
नन्न सुशील और प्रश्नोत्तर में चतुर मालूम हुए । मेरे अनेक प्रश्नों... (४) 
के समुचित्त उत्तर पाकर. में विद्याथियों से अत्यन्त प्रसन्‍न हुआ। १ 


विद्यालय में ज्ञानबृद्धि के लिये एक त्रिशाल पुस्तकालय भी है, .. १० 


जिसमें संस्कृत साहित्य के अतिरिक्त समस्त्र विषयों की पुस्तकों 
का सराहनीय संग्रह है । ९, 


विद्यालय की उपयुक्त उन्नति का श्रेय जहां पृछ्यपाद श्री प 
बाबाजी महाराज श्री लक्ष्मीरामजी की संरक्षकता को है वहां एक 
ओर कमयोगी और वास्तविक सत्यनिष्ठ साधु पुरूष हैं ज़िन्हों 
इस महाविद्यालय को उन्नर्त बनाने में और श्रद्धेय स्वाम्रीजी 
लक्ष्मीरामजी महाराज के उदं श्य को सफल बनाने -में अपना 
22... जीन संस्था के अपेण कर दिया है । वे त्योगमूति और पुरुपा्थ 


0%%%%54.%%%4%4:%48.4.4.%.4. 
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श्रीदादू महाविद्यालय रजंतजयती ग्र-थ 

&+-+विशिक--+हिडित--+हिडिक--+हिंदिक ++रिदिक न रिलि+ 0 

र 

के मूतिमान्‌ रुप पूजनीय श्री स्थामी मंगलदासती महाराज है। म 

वियालय के समस्त पिभागो के उत्तम प्रथन्य का एकमात्र मूल 
कारण ये ही स्पार्मीजी महाराज हैं| 





१ 
2) 


ना 


(ः 


४ 


<./ 
“7 ++> की + -+ 


जमनांठास पोद्दर 


3 
ऐसा 


भादता छुदी ७ साले १६६५ 
नया फटरा, दिवली ( विसाऊ नियांसी ) 


८+रीकित- 


| 
|[ 
।] 


आयुवेदमात्तेण्ड प्रायाचारय भट्टारफ महामहोपाध्याय राजमान्य 
है 
राजबंध ५० श्रीददयचन्द्रजी चाणोदगुरा 


ईस असार सखार में महापुरुषों के भी चरणचिद्व शेप नहीं 
रहते | उनके फेब्रल कार्यचिन्हों से ही उनकी महत्ता को व्यापक 
प्रभाव अन्ुुभय जिया जाता है । स्वर्गीय स्पग्मी श्री लक्षमौरामंजी 
राज़ भी उन महाविमूतियों मे से ही एक अदूभुत महापुरुप 
थे, जिन्होंने अपने सभी सम्बन्धित क्षेत्रों मे अपने क्मचिह् श्रक्तित 
कर दिये। श्री स्वामीज्ञी महाराज मे उस क्भविन्हों में से ही एक 
यह श्री दादूमहायिद्यालय है जो उनकी हृत्कामना का व्यक्त त्प है। 


४ ले-- +++लेके---+टक्ष)- -+ल्श्ले+-++ 


श्री स्यामीजी अपने जीवन में लच्ष्यसिद्धि का केद्र किसे समेमते हि 
थे यह यदि हमे जानने को है तो ओीदादूमहायिद्यालय फो देसने हर 
पर कुछ शेप नहीं रहता । २ 


'3. 


स्थिति का सिंहावलोफन किया तो मुझे विद्यालय के सलाम से सब- 


जब मैंने सर्मप्रथम पिद्यालय के प्रागण मे पहुँच कर उसकी 2 
स्थित श्री दादूजी मदयरांज के नाम की सार्थकता का प्रत्यक्ष भान ई 
ह 


ल्‍०+ििन--+शिड्षिक--+िशषिक--हिदिक- नटिदिक- ली दिकरहि 


० गन 4 


दोने लेगा कि इस नपीन विज्ञान को चकाचौंध में सी आचीन  / 


हे 


श् +४े+-+8ं+-8+-+8-- -#है४+ -+है४-+-०४8) 


कुछ सम्मतियाँ 


€ ! 22 च्टौ -< !! ६८१ 
किक करिदित-+ हि दिन-+ कै 85- +है84- +है॥+ 
28 
कप कि धर 5७ 020 ७०८ णे? 
आश्रम परिपाटी से ऐसी संस्थाओं का संचालन होरंहा है। 
इसमे यदि विद्याज्य से सम्बन्धित उस महान्‌ विभूति के नाम का | 
ही सुझाव स्वीकारं करें तो अतिंशयोक्ति नहीं होगी । क्योंकि उन 5६ 
महाँविभूंतियों की वंयक्त प्रेरणा ही हम सबको सन्प्रति प्रदोन भः 
करती है कि हम॑ सनम का अनुसरण करें | ५ 


॒रई 


विद्यालय एक आदश संस्था है और शिक्षा के क्षेत्र में अपेर्ना के 
एक अनूठा महत्त्व रखती है । प्रौरम्भिक शिक्षण के बाद के उत्तर- ५ 
दायित्व को स्वीकार करने वाली संस्थाय तो हँमें फिगर भी आज 
भ्राप्त हो सकेंगी, किन्तु विद्यार्थी के प्रारम्भिक विकास के लिये वर्ण-...॥॥, 
ज्ञान से प्रारम्भ कर एक सर्वोच्च शिक्षा प्रदान करने वाली मारत में... 20 
यह केंबल एक ही संस्था है ऐसा कहूँ तो अंतिशयोक्ि नहीं है । 
इसके अतिरिक्त सेस्था से निर्केलने वालें स्नातक भी अपने भावी 


कंर्मक्षेत्र में एक सफल आदंश उपस्थित केए संसार के समक्ष अनु- से 
करणीयता उपंस्थित करंते हैं । विद्यालय का शिक्षांक्रेंपत न केवल | 
प्राचीन परिपाटी पर ही निभेर है अपितु नवीनतम उपयोगी शिक्षा. 2 
* के माध्यम को भी इसने स्वीकार किया है । इस प्रकार संस्कृत के रा 
सभी विपयों में उच्चतम शिक्षा प्रदान करती हुई भी यह सस्था आज रे 
के युग के अनुरूप हिन्दी अंग्रेजी का भी शिक्षण कराती है । 2 
न केचल विद्योथि-जीचंन का ही अपितु मांनंबजीवन का रो 
अद्जभूत व्यायाम का भी सुप्रबन्ध विद्यालय में किया गया है । बसे. )0 
तो सम्भव हे कुंछ स्वत्तन्त्र संस्थायें छात्रों के स्वास्थ्यंत्ाभ के लिये है 
व्यायाम की व्यवस्था अंदने यहां रखती हैं किन्तु विद्यालय में जो... ४७ 
व्यायाम की व्यवस्था हे वह न केवल स्वास्थ्यलाभ की इरष्टि से ही का 

अपितु एक सुव्यवस्थित पद्धति के भी अनुकूल है जो सैनिक शिक्षण | 
30० 
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का ही एक अड्डज स्पीफार किया जा सकता है। 


पिद्याक्य ऊे साथ ही छात्रों के निवास फे लिये एक सुब्यन- 
म्थित छात्रातास का भी प्वन्ध है जहा छोटे मोटे की भावना को 
त्याग कर प्रत्येक छात्र में स्नेहल्नोत प्रवाहित होता प्रतीत होता है । 
बिद्यार्थिया की सातारण चेपभ्पा एवं आदर्श ऋषि-जीयन विद्या- 
लय ऊे प्रागण मे पहुँचते ही फिर से प्राचीन गुरुऊलों का स्मरण ऊरा 
देते है । विद्याक्षय के विद्यार्विया का अनुशासन स्नेद्ानुवस्वी है। 
प्रत्यक छात्र श्रपने कर्सेच्य को महत्य सममता है। 

मनतेप से यदि यह फहे कि यह सम्या भारतीय सम्कृति की 
अक्षुण्णु रज्ञा ररती हुई स्पतन्त्र भारत के लिये सन्‍्चे नागरिक 
उत्पन्त फरती हैं तो अतिशयोक्ति नही होगी । स्पतन्त्रता के पपासनों 
के साथ ही विद्यालय के ऊर्णयारों ने भी स्पतन्त्रता का महृत्य 
सममभ लिया था ओर उस प्राप्ति के लिये रचनात्मक काये प्रार- 
म्म कर दिया था इसका व्यक्तरूप ही विद्यालय है । 


म्न्त प्रत्येक सस्था की सफलता इसके कर्मठ कार्यकरतीओ पर ही 
निभर होती है । ब्ियालय भी इस अटल सत्य से रिक्त नहीं रहा। 
य्से अपने शेश+म्ल में ही एक अलौकिक त्यागमूर्ति महापुरुष 
की सेयाओ का सरत्षण प्राप्त होगया, जिससे विद्यालय न सेयल 
अपने शेशयरालीन अनयम्थित गति दोप से दी बच सका अपितु 
पर्ण त्रिकासकाल यौयनाउस्था मे भी साववानतया लक्ष्यसिद्धि 
की ओर जम्रमर होता रहा है। उस महापुरुष को यहा हम “स्त्रामी 
मन्नेलदासजीए के रूप में परसत दूँ जो #यवा नाम तथा गुण ? 
ऊँ गत्यन ज्वाहरण हूँ । यह आज श्री स्वामी सजझ्ललटासजी के ही 
संत्ययत्रो का अगरियाश फल है कि परिद्यालय फी “ रज्ञत जयन्ती ? 
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इस सूक्ष्म विचारसरणि के साथ ही मेरा मानसकेन्द्र एक 
वार फिर विद्यालय के मध्य प्रांगण में स्थिर होकर कामना करता 
है कि श्री गुरुदेव इस संस्था की पूर्ण उन्नति करें और संस्था के 
प्रमुख संचालकों में-बह अद्म्य उत्साह भरदें कि थे अपनी लक्ष्य- 
प्राप्ति में अधिक-सफल हो सके । इसके साथ ही में यह भी विनम्र 
सम्मति देना न भूलू गा कि सर्वंसाधारण जनता को विद्यालय का 
पूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहिये । और हमारी सरकारें भी यथावश्यक 
सभी सहायतायें ऐसी आदर्श संस्थाओं को अवश्य द जिससे 
उनकी समस्याओं का समाधान हो सके । 

जोधपुर प॑० उद्यचन्द्र चानोद गुरां 
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आपका क्ृपापत्र प्राप्त कर अत्यन्त हपे हुआ। में श्रीदादूजी 
का अन्यतम श्रद्धालु हूँ । दादूजी की सामयिक्र वाणी का स्वाध्याय 
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5. सन और आत्मा का बड़ा परितोष करता है | दादूजी महाराज. 58 
ही के डपदेशों के साथ सामियक शिक्षा देना इस युग के लिए परम 
था उपयागी है । रा 


() 


5002, 


आपने इस महाविद्यालय की त्यागपूवेक जनसाथारण के 
लिए जो व्यवस्था की है बह अनुकरणीय एव प्रशंसनीय है | 
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सर्चीले आधुनिक सामान सामप्री को इपरम्वित झए जो शिन्ञा 
दी जारदी है वह ऊेयल कल पदा करती है | उनमे न सदाचार 
है, न शारीरिक बल है श्रौर न उच्च प्रिचारों का उहापोह है । अत 
आपकी सम्कृत साहित्य द्वारा स्यागप्रत्रेऊ य्िदार्थियों को शिना 
दना इस समय बड़े ही मद्दत्त्य फा है। 

में आपके इस रज़तजयन्ती उत्मय के समारोह को सफ्ल 
बनाने के लिये ईशप्राअना करता हैँ और आशा फरता हूँ कि 
आपके पुरुपा्थ और प्रेम से यह समारोह सर्यथा सफल होगा । 

उदयपुर भयदीय 

६-१०-५० क० प्रतापसिह 


फाफाषाभाफाधाभाफाफााऊसपधाफकफकफ लत 


अ+तज+-+त#++ 


इू गर कालेज वीजनेर के हिन्दी यिभाग के प्राध्यापफ तथा थध्यत् 
विशारद यिद्यार्णय विद्यामदोदयि आदि पढची जिभूषित 
श्री नरोत्तमदासजी स्वामी एम. ए. ( संस्कृत, हिन्दी ) 


जयपुर का श्री दादूमह्ातरियाज्ञय राजस्थान की एक आदर्श 
शिक्षासस्थ। है। इसमे दात्र-गण प्राचीन गुरूडलों फी पद्चति से 
राजा श्राप्त करते है । हसकी भमुसर विशेषता यह है क्रि हा पर 
धात्रा की शिक्षा के मानसिक, शारीरिफ, नैतिक और ध्यायहारिक 
इन चारों अ्रगोपर समान र्प से चल विया जाता है | विद्यालय का 
पावाबरण एक विशाल परियार का सा है | इसकी समस्त व्ययस्था 
स्वय छात्र ही पारस्परिक सहयोग स अपने श्रध्यापफों और 
इुलपति की देस रेस मे करते हैं। सारे विद्यालय में कोई नौकर 
नहीं हे | अपना व्यन्तिगत कार्य प्रयेऊ छात्र अपने द्वाथ से करता 
है। छात्र ही नहीं, किन्तु अध्यापक ए्य कुलपति भी अपना सारा 


धरा भा भा भा पा पा पु पर पर भा पर का भव भा पर का पर भव पर प पर भव फ पर पा धर पर पर पर फर फा पर पर था पा का पर फ़ फा ण् 


पाएफा पापा पाता पाया मत पा पा पा पा था पा था पा पा था पा पत् थत 


न 


श्र 


थक कक फाफकफ फाकफफफफाफ 


प्र 


आर ऋषि “2572 कुछ सम्मांत + 
अप्लत्अप्अप्अध्4र अब ह० हल 

55 $' अं दु्2 

2७25» ञ्र्ट 

८*८१-. “कै ज्् ५59२7 


(0) ८5 6 24 2 
| ह आल 
(|) कास स््य करते हैं रु अध्क अर <* हक] 
/प । वे अपने कपरों में हि 
अपना ४ कपरा * 

औ) पानी चर 4. हैँ सरस्चतर (४६) 
2) ठी स्वयं भरते हैं, अपने कपड़े स्वयं यं भाड़ लगाते हैं (४३) 
($ जूठी थाली को भी स्वयं मां पड़े स्वयं धोते हैं, तथा 6 
कं य॑ मांजते हैं । हैं, तथा अपनी [४९] 
/ (दै) 
हि हे ५ 
॥। चद्याज़्य रे (| 
की ५ नगर के बा न 
| सं रे हर एक स्वास्थ्यपूरा ८ हे (४६! 
(2 सा के साथ-साथ हिन्दी और हि स्थान में स्थित हे । (2 
/ ४ | बाच जी की शि ५ 
के का ह जल पुस्तकालय व्यायाम की गो थी सम पा 
व सामाम आदि सभी आब शाला, खेल के स्थान, खे (६६) 
रे पोती सिकालरो “की श्यक साधनों से यह सु-सं अर (५ 
६. सविधाएं की मोटर और थि ह सु-संपन्‍्न है। ट 
(है) त्रगण क ८ छाट क्र श् 
(%] छात्राय कार्य करते हैं । विद्य [सा छापाखाना भी है जहां 9 
(टी गोशाला है हट कि बद्यालय का अपना ब हैं जहा (६) 
(] सके फलस्वरूप छात्रों | 
] भोजन सहज ही प्राप्त हो छात्रों को स्वास्थ्य और | 
५) -त होता है । बलकारक (४/ 
$] 8! 

| मन ५2] 
१] प्राचीनता के प्रति गरम होते ध 
($£) नत्रीन के ८ ट्ुए भी अंध- मोह मश है (ह! 
प प्रात उपंज्ता य माह नहा हे तो 20 
१ इयोंको अश्रद्धा की भाव पल ण्न रे 
) इयोंकी प्रहण करके उनके उच् ना ही । दोनों की ही अच ट 
(क) है। साद उचित सामंज च्छा-.. ५ 
(%;] उच्च विचार विद्यान् जाता (कर) 
] यकामूलमंत्र है। : हि) 
है) बिद्य | 

त्रय की हर 

(£) सथापता ($) 

६ स्वामी श्री लच्द राजस्थान की महान्‌ वि (४६) 
(औ! लक्ष्मी रामजी बेद॒य की प्र हान्‌ विभूति सत्र ५; 
९ बद्य के भूत स्त्गी (३ 

उनके छात्र , सहयो मी श्री मंगलदासर्ज शी 

हर नाम से नै » सहयोगी तथा परिच् सजो ३ 

; म से जानते और 5 परिचित जन ( 
है... परिच पुकारते हैं । इस एक त्यागमूत्ति के ४) 
कै) हा है । आपने कम डक /' 
$ . अपण कर दिय हे अपना समस्त जीवन €ि 0! 
क्री । है | आपकी न॒विद्याल्य के (%2) 

सादगी ञपूः ८ जय गो ५ 
(#) च्‌ हे । वह वि हु (४६) 
किलर पर 8) 
< ३०८३ <४ क्र 

5 ई धरलकर पा हे 

् 52526 हक हट <72<52 द््र 80) 
२ आर कर कक ऋ पर ($£) - 

><#““75ट2 सै; 
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शक ऋजडडकडकडसकक डक स्काअककखडकखड 2 
$,.. दात्रो , अव्यापको एव कार्यकर्ताओं के लिए महान ग्रेरणाटायिनी 
2. सिद्द हुई है। आपके सरके मे आनेयाला कोई भी व्यक्ति आपसे. ३) 
है] प्रभाजित हुए गिना नही रह सझता | ढेश का साधु-समराज़ आपके 
ड् आदशे को अपना सके तो देश और समाज दोनो का ही काया- घर) 
ह।] पलट होते देश्न लगे । म्पामी ली सुरजनदासजी फे रूप | 
हि आपको अपने ही अनुर्प सहऊारी की प्राप्ति होगी है यह हर 
है/... कीवात है। श्री सुरजनदास जी इसी विद्यालय की पिभूति है यह: ही) 
हि देखकर और भी हप॑ होता दै । ऐसे ही अनेकों सुयोग्य और काय.... (४ 
(<]) ऊशल्न विद्वानों की देसरेफ़ में प्रियालय का सश्चालन हवा है ! ड्ि 
कै! ब्रिद्यालय के निकट सपक में आने और उसके छात्रों एय अध्यापको | 
हु के जीवन को निकट से देसने के मुझे अनेक शवमर मिल्लते रहे. ४ 
2 हैं| रक्षतजयन्ती के ड्पलइय में मनाये जाने वाले इस उत्सब के न्‍ 
; ४. अवसर पर मैं नियालय के छात्रो, अध्यापको, कार्यकत्तीआ, सचा-.. 7४ 
लको और सहायफों का अभिलन्दन करता हूँ और हृदय से झामता.. 6) 
४] फरता हूँ कि वियालय निरन्तर उन्नति के पश् पर प्रगतिशील रहे | 
५) बीकानेर नरोत्तमद्रास स्वामी 2] 
के मार्ग शु७ ११ स० २०८७ ३! 
॥! 
क ->+-«++ 4; 
|! श्रीचन्द्र औषधालय ( मुल्तान ) के अध्यक्ष पडितभूपण कक 
० वेद्य श्रीरामदासजी शास्त्री, अुर्ेटाचार्य (उदासीन) | 
0 श्रीदादूमहायिदूयालय जयपुर से मेरा परिचय वा सम्बन्ध गत टी 
| २४ यर्षो से है (तन यह संस्था रामनियास बाग के पिडुले सास मे 53 
) शी रतिरामजी के <पन्‍्न मे पिद्यमान थी, जहा टसका छात्रायास न 
कक मल लरत कर्क दस दए दया दप ग् 77 +) 
जि 45202 ०३०७ ४०,४३७ | 5 फर्क का 5 इए पपा ्ा का का इक मा 5 % 5 कट 
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कम कक शक का 
पा 5 कद ट न ला ड्ड 9 
८ का न््द 40440 4 + 7 * 0 0 “406 पशु हु 8 
और बि हम कम व किग कह 
2 र्विद्या न हा 
2 सं विद्यापीठ दोनों एकत्र थे। यह्‌ संस्था अरि ० 
.. परदाय के विभिन्‍न विद्यापीठों में से ले अर क8 साधु- ३ 
| है । अपने ढंग की अन्यतम शिक्षा. के 
0 ये त्ता 20 
ड यहां वेद- द्ढ कं 
कक... एवं कि द-वेदाज्ञ-दरोन-साहिस्य-धरममशास्त्र आवि रे 
. लोकोपकारक आयुर्वेद-शास्त्र के वि न आदिय्ाच्यविया.._ 
स्‍ व्यत 3५32० 26 ज्ञान क 5 
कर चलन दारोपयोगी इंग्लिशभाषा की पढ़ाई क हक आज 5 
घ आ रहा है ह।३ का भ॑ प्् 
का 0 5 महाविद्याल समुचित प्रबन्ध 
कक बग सदा उच्च य का पाठ्यक्रम तथ री 
० दा उच्चस्तर ( लाश) 5६ | अध्यापक- 3 
28. संस्था में 8 59व7वंथ0 ) का रहा है, इस शि रे 
हि ग्र सामान्यतः सभी हा €, इस शश्षा ली 
5 न साधुसम्प्रद >> है; के 
की महात्मा अधिकतर संख्या में दाय, विशेषत: दादूपन्र्थ टी 
ही 5 तर संख्या में वि : दादूपन्थी कु 
४ निवास, भोजन, व विद्या प्राप्त करते हैं । 
हट व्यय उक्त वि दें का संपूर्ण प्रबन्ध एवं 7 
ध दर रा द्यालय करता हे | गत ३० वष गे प्रचन्ध एव समस्त न 
552 शक्षा-सस्था जि बष से यह उ कोरि 5 
कु न जेस तीक्र प्रगति ह उच्च कोटि की ट 
क निःस्पृह सेवा क ते और तत्परता से का 
को बिद्वान बनाने के अतिरिक्त हे रही है, विशेषतः छात्रों रा 
का का जो उनप् साद बन 5 हम 
रे की त्री अनुपम शिक्षण यह विद्यालय दे | लक ठ्यत्तीत करने दि 
. हर एबं ताहे ५ 
हक व॑ सदा अनुकरणीय है | 20208 
7276 हां ये हे हे 
ली व कि 6 अं आ न कै 
डे सुव्यवस्थित प्रबन्ध पक न होगा, कि ८ [ 
ल्दाश्षि थ्‌ तथ चः है ? ड््स (2 िट 
0 व्यागमर्ति | समचत संचालन आई: द्यापीठ का 7 
8 न मूर्ति महामना श्री स्वामी मह्मग्ल [दि का सससत श्रेय गे 
0 निःस्वाथ सेवा, नि ज्लदःसजी महाराज को है, जि रा 
- है » निष्काम भावना, के ८ का हे, जिनकी 72 
ले मंलजिशालिय को आदर खवे » कायक्षमता और तत्परता ने इ हट 
कट बंद लग | एवं आदरणीय बन इस 0 
के लिए श्री स्वाभ्ी मं या है।इस उदार. 
की धन्यव[दाह तथा स्प्रहणी ब्लदासजी महाराज कॉर् 3 
हे पृहणीय, स्मरणी य, ओर आदशे टिशः.. | 
४ आदश नररत्न हें । लि 


कि कक 
घी कै +225 ट टन 
77070 27 74000 70 0345 कल 2 
। हक 688 28 
[ ४३ 





श्रीदादू महाविद्यालय रत्नतजयस्ती ग्रन्थ 
हा 
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अपित्त भारतीय सम्ऊत साहित्य सम्मेलन फे प्र० मन्नत 
श्री पियाधर जी शास्त्री एम, ए,, ब्रीकानेर 


हैं 76 जु१त कूत्पा१ ० १ ॥प्य 
५ गोफिप 


राजमम्थानस्य सुप्रमिद्वेन प्राचीनेन श्री दादुमद्रायिद्ालयेन छुपि- 
हिता सम्कृतशि्षासेवा सर्वथा सम्मानाहों। स्वतन्त्रे विशुद्धे च 
प्राकृतिके बातावरण शिक्षामासादयन्तोउत्रत्या स्‍्नातका वलिए्दा 
नानाशास्त्रविचनणा लोफसेयानिरताश्व भयन्‍्तीति चिरान्मयानुभत- 


82908 ४% 


770 


५ 87 के छत 
 हप 
हर 


ट 
24... मन्यश्वापि सर्मेरेव पिलयदणशेकर्नित्य प्त्यलमनुभूयते । | 
पट अस्य विद्यालयस्प सस्थापने स्व० प्रात स्मरणीयाना श्री १०८ श्री ्ड 
के लक्मीरामस्यामिमहोद याना चर्तमाने च मान्याना श्रीमद्लदांस- मं 
हि स्वामियराणा प्रयत्ष सर्नवा श्लाव्य सस्मरणीयश्चास्ते । 
95, भगयतों विश्वावस्प कृपया भव्रिव्यति इतो5 यथिऊमत्रत्या मु 
कि अन्तेयासिनों भवेयु सर्ववद्याविशारता समाजसेनाश्चेति प्रार्थय्ते हु 
विद्यावर शास्त्री एम ए 5 
ष्र् हु 
हे का 5 
घट श्री मारवाड़ी ससकृत सालेज वनारस ऊे ् 
म्टि १० श्री मणपतिजी शास्त्री मोकारे डे 
पड सप्तससतत्वविक्की नविशतितमे शनके बैकमाऊदे स्वायितत्य श्री- ड 
8 दादमहानियालस्स्य सान्प्रत ऱनजयन्तो महोत्सयों भजिता । सोड्य 2 
हद कमशोड श्युस्नते पद्ा गति सूचग्रतीति निश्चम्रचम्‌, यतो5च्र बालया हे 
हट. माठजन्यासमारम्य सदाचारादिनियमज्रताुछानपूर्वक मूधन्यामि- के 
॥7 2 पिक्ाया आइलभायाया साम्प्रत राष्ट्रभापायान्व शिक्षा लभन्ते । यत्र श् 
च चरियनिनाणराष्ट्रोन्नल्य प्रावीनाघुनिकरीत्या शारीरिस्व्यायामा- 7] 
प्र... टिक्म्य उच्चतमा शिक्षा प्रदीयते | एसंक्मेणास्यस्थ व्याऊरणसा- मे 
है... हिल्यद्नेनादितिपेषु आचायँपदरी प्राग्लुयम्ति | कालटोपात घ- क्र 
मै >प८ की अप वशपका न वि ५ रू भू 2 कटे पट डक हा आप 5 इक 2८ फ्ड्ड 

3:38 
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कै न हर न्क न्‍ हू ५ <52 
कई. हेनां धर्म प्रमाणेषु ब्राह्मणादिधामिकत्रगेंपु चाविश्वासेन चमेस्वरू- शव 
45 पेडपि व्यामोहः सल्ञात इति, एतदूदुःखप्नतिधातक्षममेव कब्चन रक्षा-.. ९? 
हर मार्ग सनिश्चयं स्तातकेषु दशशेयितु प्राचीनास्मज्ञात्याचारधर्म पु दृढ़ नि- . 
4 ख्यविश्वासादिक समुत्पादयितुत्व समर्थो5्यं विद्यालय इति ज्ञात्वा के 
<% .. केपां सनातनसंस्क्रतिसमुपासकानां मानसे न ग्रप्ोदः समुदेष्यति। . 94 
<&$  ए्ताहशीघ्व संस्थां के वा न विद्वांसः सम्मन्येरन्‌ | अतोउस्य वि... ४+? 
है द्यालयस्य समुन्नत्ये यशसो5भिवृद्धय श्रीविश्वेश्वरपदाम्बुजसन्निधौ स । 
की. ततं प्राथयते संस्क्ृतविद्यानु रागिणोडस्य साहाय्यक॑ कु न्त्विति हर 
हे गणपति शास्त्री मोकोटे.. 
< 3५० ०2८ पट 
मे "हक 
३ ध्क 
हम शक 
हि 
कक २? 
हर 
कक हक 
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स्नातक परिचय खण्ड 


(9॥ 








स्नावक परिचय 
“नच्व्याउ्इ्सओोा 


बेद्य श्रीकान्ददास स्वामी आयुर्वेदाचार्य 
आपने सं० ६६७४ में देवगढ़ ( जयपुर ) ग्राम निवासी दादूमतानुयायी 
स्वामी श्रीशिउरामदासजी से दीक्षा ग्रहण की । अपने निवासस्थान पर ही कुछ 
समय तऊ प्रारम्सिक शिक्षा प्राप्त करने के ब द इस महाविद्यालय में शिक्षार्थ प्रवेश 
प्राप्त किया। यहां रह कर व्याकरण तिपय की शा ज्ीय परीक्षा तथा आयुर्वेद विषय 
की आचाय परीक्षा पास की । 








आचायेत्रेणी में अध्ययन करते समय भाप प्रातःस्मरणीय स्वर्गीय ओऔी 
लक्ष्मीरामजी की रेवा का लाभ उठाने के लिये उन्हीं के पास रहने लग गये | वहां 
अयनी सेवा से महाराज को सम्तुट कर उनके अमूल्य आशीर्वाद को प्राप्त किया एवं 
कमोभ्यास सहित आयुर्वेद के गूढ रहस्यों को भी सीखा। स्वामीजी महाराज के 
स्वर्गारोहण के बाद आपने एक दर्प तक बनस्थली विद्यारपठ में प्रधान चिकित्सक 
का काये किया | 


आपकी इच्छा स्व॒तन्त्रतणश चिकित्सा करने की थी। अतः चनस्थ्ली विद्या 
पीठ का परित्याग कर चूह से आपने चिकित्साकाये प्रारम्भ किया। वहां भाशातीत 
सकज्ञता व ख्याति प्राप्त की। आय अतीबव लोकप्रिय, यशरवी, सरल, उदार व सच्चरित्र 
ठ्यक्ति हैं। आपकी वेप-पूपा रहन-सहन सादा तथा विचार उच्च हैँ। विद्यालय में 
आप ही एक ऐसे विद्यार्थी रहे हैं जिनने अपने आचरण से अधिकारियों को पूर्ण 
सन्तुष्ट किया तथा उनफे हृदय में ऊ चा स्थान बनाया । 


आपने अध्ययनकाज्ञ में विद्यालय सम्बन्धी तथा अध्यापन सम्बन्धी कार्य में 
भी यथाशक्य भाग लिया है। वर्तमान में अप अपने गुरुजनों की प्रेरणा से चूरू का 
परित्याग कर भिवानी ( पूर्वी पञ्ञाब ) में अपना चिकित्साकार्थ कर रहे हैं और 
तत्पान्तीय साधु एवं ग्रहस्थ विद्यार्थियों के भोजनाच्छादनादि की व्यवस्था करते 
हुए उन्हें विद्यादान दे रहे हैं। आप जैसे व्यक्तियों का विद्यलय को अभिमान है 


8 अं ड क ्कर कि की 


सन्त श्रीमोतीराम स्वामी मिपझाचाये 
“आप-७-र्ष-की--अपस्था मे> जयपुर»मे सामस्तपीयन्‍्व्‌*दाद्समाज-मे परियए 
नीय स्थान रखने वाले स्परामी श्रीकेश>टासजीं द्वारा दीक्षेत होकर अध्ययनाथ इंस 
सवा मे प्रविष्ट हुए। आप तीत्रबुद्धिविद्याधियो मे से थे। प्रविष्ट होते द्वी आपने 
विद्यार्थियों मे उच्च स्थान प्राप्त कर लिया ओर शिक्षकों का मन अपनी तरफ आरू९ 
कर लिया | आदि से अन्वेतक प्राय सभी परीक्षाये उच श्रेणि में उत्तीणे की है । 


"सदी न 


उच्च पेरीक्षाओं में व्याफरणनिपय मे शास्त्री परीक्षा तथा आयु4ढ थे भिपगाचाय॑ 


परीक्षा पास की है । - 


५ _ -आयुवदाध्ययन- आरस्भ में विद्यालय में ही फिया ओर बाद मे स्वर्गीय पृज्यश्री 
लक्ष्मीरामजी महाराज के पास महाराज सस्कृतगालेज में फिया । स्तरामीजी महाराज 
की आप पर योग्य वियार्था होने फे नाते पूर्ण कृपा थी। आपने भिपगाचार्य में सर्व- 
मेथस आकर उदयपुर स्पणंपदक भी ्राप्ते फ्रियो। अव्ययन समाप्त करने के बाद 
ओपने अपनों स्पतस्त्र स्जीयने फर्म्मसी? नामेफ औषधालये का स्चालेन किया। 


परिस्थितिबश आपकऊो वाहर जाना पडा अत औपयालय की चेन्द होना शैनियार्य 
है गया । 5 9 3 
ध् १ क |: 

कुथ काल पश्चात्‌ पुन जयपुर आऊर एक पप्प तक श्रीधन्यन्तरि औपधालय के 
फार्मेसी विभाग के मैनेजर पढ पर फाम छिया आर तदनन्तर गयनमरण्ट आयुवरदिक 
फल्षिज़ मे प्रोफेपर निग्रुक किये गये। हेब्न से अथ तेंक वहीं कार्य कर रहे 


हें और अपना चिऊक़ित्साकये भौ रते हैं। आपेने मेट्रिक तके इगंलिशेभाप। वा 


थे 


भी अध्ययन फिया हैं। आप प्रतिभाशाली, पदार व सलनसार व्याक्ष है | 


ता जप #% 





भ्रीं भजनढास स्पासी आचार्य पर 
आपने जमात उदयपुर के अन्तर्गत भानीयुरा अमनियासी स्वामी भरिखारामनी 
से दादूमत की दीक्षा आप्त की । छ्े समय शुरुसान्निश्य में व्यतीत करने के बाद 
आपेल इस विद्यालय का ऊद्घांटन होने धर इसमे अवेश किया । यहा आपने ग्रधस 
श्रेणी से व्या० शाख्री तथा लय॑ंघुरीय आयुवदाचार्य “परीक्षायें उत्तीर्ण की ।"आपने 


मॉंट्रक तक इग्लिश भाषा को 'सी अव्ययन्त किया हैं । इसके अतिरिक्त दशन के गर्न्थो 
का भी आपने यथावततअ्ययेनता कियाहै। *.. + की 


| 


श्री दादू महाविद्यालय रजतजयन्ती ग्रन्थ 


0 सम, 
क्र 
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( एष्ट ३ ) 


रंनात॒क परिचय 
न्ञस्िक्ा-7_-. 


न +ऋआुड़ है 2: 4 कि 


अध्ययनानन्तर २-३ बपे इसी संस्था में अध्यापन काय किया, ओर तीन वष 
तक नरेना के श्री ददू दर्थाराम संस्कृत-विद्यालिय में प्रधानाध्यापक पंद परे कीब 
किया। पुरानी वरंती जय्रपुर निव्रासी राजत्रेये स्प्रॉमी हरिशामदासजी “नें 
आपकी योग्यतां देख करे अपने स्थान का उत्तराधिकारी बना दिया।' तथा अपने 


स्थान का वे जायदाद की अधिकौर आपकी सो दिया। वबहों पर आपेने श्री रास: 


भविकिस्स 


्् 


कर रहे है । 69% 


-आप- विद्यालय के प्रारम्मिक- छात्रों में से हैं। ज्यञाप 'संर्गाय/मरमानृन्दजी व. 
स्वर्गीय-प्रेमदासजी के ज्येष्ठ आता हैं + आपं-कर्मठ,-शढ़,तथा-स्पष्ट क्ताए्ड्यक्कि हैं.] +< 


ल्‍ नजर रण 
र् ४ ५,००. * औयघयटयय ४ हि न य के >जेल ६8६ दि >5 ३००७ ४ पड भ्रएा ८ 
- ४ 


“४ : - “अ्री कशवद्ास झ्थामी- वेदान्तशास्री८ ८८ ८ नडक्फ्ा ४४ 
» : » आपने जम्नात-उद्यपुर नित्रासीत्स्वामी ओ रामकरणदारसजी' से: दादूमब ल्‍की 
दीज्ञ/प्राप्त की. । आठ ब्रपेःक्री अवस्था मेशिज्ञाथे इस संस्था >में'>प्रविद्ध;हुएघ स्थाप 
इस-संस्था के प्रारम्भ्रिक विद्यार्थियों व स्नाज्ञकों-में से हैं। इस संस्था >सें: अध्ययुन्द 
कर व्याकरण शाह्व में मध्यमा परीक्षा, शाइ्ूरवेदान्त ब्रिप्रय में प्रथम श्रेणी सेंःशाश्ली 
परीक्षा एवं आयुर्वेद्विशारद परीक्षा उत्तीर्ण की । आप बिद्यालंय में शाह्टरवेदान्त 
के प्रथम विद्यार्थी रहे हैं । 7 4 % अप 2 


जाओ > जज कब ल्‍ तन 5» 


है के । 


ब्ब्न 


5 0 - अप कट, हक हा ।*। छा कुलओ्ड अं ध्ाा 
->-- नरमस्म से ही आपकी रुचि इंगलिश भाषा तथा वेदान्त की तरफ थी। झतत 
व्याकरण मध्यमा उत्तीर्ण करने के बाद ही व्याकरण जेसे शुब्क्‌ विषय का परित्याग 


कर आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करने बाले बेदान्त बिपर्य, का तथा व्यावहारिक 
इंगलिश भ्रापा का अध्ययन प्रारम्भ का दिया। उनमें भी प्रगाह पारिडत्य प्राप्त 
करने का विचार नहीं था, अपितु व्यवहरोपयोगी ज्ञान प्राप्त कर कयक्षित्र में अबतीर्ण 
होने का था9 अतः शाल्ली तक वेदास्तं के बिपय-का था मैद्धिक तक अभेज़ी भाषा 
काउंअध्ययज् करने के-ब्ादः पसीना केतोर पर अध्ययन स्थगित कर दिय्ला +5 आर. प्रकी ह 
फ्रेग्यता-जितना, अध्ययन किया है उससे-अधिफ है |८- >-- ::७-. -- _.-- ८; 


पा रक जे बह १59३८ 


कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये सेवाभाव को अपनातों आवश्यक हैः 
इसलिये सेव्पभाव से प्रेरित हो कर आपने इसी संस्था में इस संस्था के प्राण व 
सद्चालक स्यागमूति रचामी ओी संज्ञलझइसजी महाराज-के -व्यक्ष्थासस्बन्धी, काये में 


सी 


भरी दादृमहायनियालय रजतजयरस्त, भस्च 





८ जा 


थी ठयालुठास स्वामी हि 

आपने स० ?६७४ में फात्युन हृष्एण एफाढशी शनियार को निवारई के महर 
श्र चचनटासजी से श्रीक्रसम्पदाय में दीक्षा प्रप्ष परी । ल० १६७७ से -अष्ययताव॑ 
श्र दादूमहायिद्धालय में प्रवेश पाया । यहा अव्ययन्त कर गयनेमेर्ट सम्कृरत काछेज् 
बनारस की पथ्रमा तथा आदुपेद पिपप्र से उपाध्याय परीक्षा उत्तीर्ण की। उपाध्याय 
परीता पास करने फे बाद स्पर्गय आयुर्पेठ मातंएड पूज्यपद स्पामी श्रीलद्मीराप्जी 
महाराज से श्री तऊ आयुर्पेद स्न्‍्चा का थवावत्त वव्ययन कर शाल्री परीक्षा मं 
प्रच्ििष्ठ हुपे, झिल्तु ढ3प्रशात्‌ अप उसमें सफलता प्राप्त न फर सकफे। परिस्थित्तियश 
आपकी अपना अव्यपन स्थगित ऊरना पडा। 


अन्ययन स्थगित करने के बंद अपने पृथ्यपाद श्रीयेद्यजी महाराज के चिक्रि 
त्साज्य से ही रह कर चिफ्त्मा काये का व ओपव निर्माण का अभ्यास किया। 
चुंचजी महाराज के बैउुस्ठप्रयाण के पत्चात्‌ अपना स्प॒तन्त्र चिकित्सा काये शुरू 
रिया। स्वतात्र चिक्त्सि फाय करते हुये अपने गरुपर्य राजबैद्य श्रीनन्द किशोरजी के 
आदेश से राजकीय आपय निर्माण विभाग मे काये प्रारम्भ कर दिया और तप से 
अप तऊ निरस्तर उसी पद पर कार्य करते हुये अपना चिक्रि स्पा कर रहे है । 


४... अप विद्याज्ञय में सर प्रथम प्रम्िष्ट होने बाले तथा सर्वश्रवम परीक्षा में 
पेट दान बाज छात्रा मे से हैं। आप मिलनसार, सरल, व उदार स्वभाव के 
|| 


2७० श्र ट्‌ 


छः 





बेच शीवृराराम स्पामी 

आपने वायपयस्था से ही शेसयादी प्रदेशान्तर्गत 'फटनः झाम मे दाद संम्धी 

हाय के ता काहिफ असेद् योगी वर महात्मा श्रीजयरामगासजी से दादसमाज की 

दीज्ञाग्राप्त की । कालारिपाक्‍्यश स० १६७2 मे पूज्य श्रीगुरुचरणा के परमवरमि 

मिवार ज ने से आपको उनके आ पक साझ्ि य का अवसर प्राप्त न हो सका। संई 
श्ध्ड््म श् 


न्ययना 4 इस सस्‍्था मे अवेश पाया तथा सब्‌ «६२४ में बनारस की 
प्रथा परीक्षा पास की । 


हे स्थानीय परशरा के अनुसार अ,पक्ी रूचि आयुर्वेद की तरफ था। बा! 
अमीत्तीश द्वोने के याद ही आयें का अध्यपनप्रारस क्या और सा (६३० 


श्री दादू महाविद्यालय रजत जयन्ती ग्रन्थ--- 
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श्रा भर 


राम स्वासा 


( प्रृष्ठ ६ ) 


श्री मोतीराम स्वामी व्याकरणाचार्य 


( पृष्ठ ७ ) 


स्नातक परिचय 


में आयुरवेदेशात्ली परीक्षा पास करली । शाब्ली श्रेणी के अध्ययन काल में ही आप 
. रोगाक्रान्त हो गये थे और उस अवस्था से मुक्ति न होने से स्वरस्थ्यभज्ञमयात्‌ 
आगे अध्ययन का संकल्प छोड़कर आपने चिकित्सा कोर्य को अपनाना उचित 
समेका। 


जज अर 


प्रारभ में सीकर में स्थानीय प्रतिष्ठित बेच श्रीआनन्दीलालजी के साक्निध्य में 
एक वर्ष काये किया। किन्तु साधु प्रवृत्ति होने के कारण आपने ग्रामों में रहकर 
स्वृतन्त्र चिकित्सा द्वारा ग्रामसेवा को लक्ष्य बना कर अपने पूवेजों के स्थान 
'देवास” में जाकर चिकित्सा हारा जनता-जनादेन की सेवा आरम्भ की | तव से आप 
निरन्तर उसी का में संलग्न हैं । 
. अप अच्छे वक्ता, हुससुख, मघुरभापी, सरल, तथा सद्दबा बपभूपा के 
व्यक्ति हैं। 


....._ श्रीवन्नवानन्द स्वासी मंडलंश्वर 

. आपने दादूसमाज के प्रसिद्ध मण्डलेब्वर श्रयुक्तानन्दजी से दीक्षा ली । इस 
विद्यालय में अध्ययन करते हुए आपने व्याकरण मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण की। 
स्व॒तन्त्र तोर से आपने वेदान्त के ग्रन्थों का अध्ययन किया | वतमान में आप अपने 
गुरुदेव के स्वगरोहण के पश्चात्‌ उनके स्थान पर सण्डल्षेश्वर का काये कर रहे हैं। 
आप नरेना में चोभीता नाम से प्रसिद्ध विरतो' के स्थान के प्रधान हैं। उसमें 
स्थ.यी प्रबन्च के लिये आप आजकऋत्त प्रयक्नशीत्ञ हैं । 


अ्िनिना-+ 





श्रीमोतीराम स्वासी व्याकरणाचार्य 

.. आपको सं? १६७७ सें जमात उदयपुर निवासी स्वामी श्रीगंगादासजी ने 
दादू समाज में दीक्षित क्रिया । सं+ १६५९१ में विद्यालब से अध्ययनाथ प्रबेश प्राप्त 
कर अजक्ष्याभ्यास से प्रारम्भ कर व्याकरण विपय में गवर्नमेण्ट संस्कृत कालेज, 
बनारस की आचार्य परीक्षा प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्ण की | साथ ही जयपुर की आयुर्वेद 

शाख्री परीक्षा भी पास कर ली । आप ततजन्बुद्धि व बुद्धिमान्‌ विद्यार्थियों में से हैं। 
आपकी आभेरुच प्रारम्भ से संस्क्त प्रचार की ओर थी। अतः अध्ययनकाल 
से ही कुछ अध्यापन का काये भी शुरू कर दिया था। अब तक दांता, किशनगढ़ 


[ ७ 
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रैनवराल रामपुर आदि विभिन्न स्थानों से, मिभिन्न प्रियालयों में अपना कार्य 
उग्रउस्थित व सुचारुरूप से फरते आ रहें हू। बहुत समय तक निःशुल्क भी शिक्षा 
प्रचार कार्य क्रिया है। अब सी शरीर निर्याह्वर्थ स्यल्प वेतन लेकर द्वी शिक्षणकार्य 
कर रहे हैं। आप दृढनिश्यी तथा निपायान्‌ व्यक्ति हें । आपका परिश्रम व साहस 
अनुफरणीव है। 


स्पर्मोय श्रीत्र मठास स्वामी यंत्र (मिवानी) 

आपने दादुमतानुयायी पिरक्त सन्त श्रीरेसादासजी से दीक्षा ग्रहण की । 
वत्यायस्‍था से ही अन्ययनार्थ विद्यालय में प्रत्रिष्ठ करा दिए गये। अव्ययन 
फ्रें४।३ वर्ष बाद आप की योग्यता को देखफ़र भियानी सियासी चैद्यरत्न स्यामी 
कृपारामजी ने अपना शिप्य स्त्रीकार क्या । वहा अव्ययन कर आपने व्याकृए्ण 
सम्यमा तथा आयुतीय शाब्री परीक्षा उत्तीर्ण की। तलखत्‌ फारणय्श आपने 
विद्यालय का परित्याग कर दिया। स्पत-न्र अध्ययन करके आउुर्वेदाचाय परीक्षा उत्तीर्ण 
फ्ी। इसके बाद आप चिझित्सा क्षेत्र मे प्रयिष्ठ हुए और रतनगढ (बीऊानेर) में आपने 
चिकित्सा कार्य आसस्म क्रिया। आपने भारतीय व्यायाम की भी पूर्ण शिक्षा श्रीगोपालजी 
स्तामी से विद्यालय में ही प्राप्त की थी अत चिक्िसाकार्य के साथ साथ रत्नगढ 
में स्थानीय नागरिकों तथा विद्यार्थियों को व्यायाम की शिक्षा देता प्रसरम्म शिया, 
ज्योंकि आपका यह सिद्धान्त था कि यरि भारत व भारतीय उन्नत हो सते हैं तो 
बल के द्वारा दी हो सकने है। आप ( तत्मादू बलमू पाशवम्‌ ) इस पेंदिक सिद्धान्त 
क्र अनुयायी यथे। आपने रत्तगढ़ मे तथा आसपास ऊे नगरो में व्यायाम शिक्त का 
पयाप्त प्रचार किया । आद भी रत्नगढ़ मे पूर्वयत व्यायमम शिक्षा प्रचलित है। इन 
सत्र कार्यो के करते हुए आपने झूपना अ यग्न नहीं छोडा और अग्नेजी की तैयारी 
“ते हुए सच /३ मे देशविमाजन के अयसर पर जय कि आप पज्ञाय मैड़क देने 
? वजिप्ठ, सच्रिच्र, ऊरमेंठ स्नातक थे। आपके निय्रन से विद्यालय, 


समान थे आपके गुरुती जो पर्याप्त 


क्षतिपर्ि आपान पहुँचा है ओर स्नाव्ों में आपरी 
क्षतिपर्ति असम्भप है । 


स्नातक परिचेय:. 


स्वर्गीय बेच: श्री पेरमानन्द - 
आप"चिड़ाबा निंवासी प्रसिद्ध चिंकित्सक आ्रीशिवकरणदांसजी के शिष्य हैं । 
आप'दीक्ताग्रहणानन्तर इस. विद्यालय में: प्रविष्ट हुये ओर ग्रहाँ अध्यग्रन कर व्याकरण 
मध्यमा तथा/आयुर्वेदो पाध्याय परीक्षा 'में उत्तीणे हुये । इसी: अर्से . में: सहसा आपके. 
गुरुजी का स्वर्गवास हो गया:। - अतः आप्रको आगेः अध्ययन :. समाप्त क़रना पड़ा, 
कौर चिकित्साकाये में प्रविष्ट होना पड़ा। आपने: अप्रने-स्थान पर ही स्व॒तन्त्र 
चिकित्सा कार्य-आरम्भ किया.और +चछी सफलता प्राप्त की । कुछ वर्षों बाद आप 
सहसा रुप्ण होकर इस नश्वर देह का परित्याग कर स्वगंवासी बन गये । आप 
स्वर्गीय श्री प्रेमशासजी के ज्येष्ठ आता थे । आप सुशिज्षित व उत्साही व्यक्ति थे । 
आपके असामयिक, निधन ,से विद्यालय को व चिड़ावा .के स्थान को अत्यधिक 
आअघ,त पहुँचा हे । 


स्वर्गीय श्रीपुरुषोत्तमदास 
आपने बीकानेर निवासी भ्रसिद्ध वेद्य व सन्‍त श्री लालदासजी महाराज से 
दाएूमत की दीक्षा प्रहण की। दीक्षाग्रहणानस्तर प्रारम्भिक शिक्षा आपने बीकानेर 
में ही प्राप्त की। इसके बाद आप इस महाविद्यालय में प्रव्रिष्ट कराये गये । यहां से 
आपने व्याकरण प्रथमा एवं आयुर्वेदीप/ध्याय परीक्षा अच्छी श्रेणि में उर्त्तार्ण की। 


आप बहुत ही प्रतिभाशाली व मेधाव्री स्नावक थे ।. आपने केवल एक वर्ष सें 
ही आुर्वेदीपाध्याय परीक्षा उत्तीर्ण की। उपाध्याय परीक्षा उत्तीशे: करने के बाद 
आप-गुरुजी के अस्वस्थ होने से अपने: स्थान पर चले गय्मे, और वहां, कार्य- करना 
प्रारम्भ किया। दुर्देवचश आप अकाल में ही स्वर्ग. सिधार-गये और पीछे बालों के 
लिये पश्चात्ताप छोड़ गये।. आप विद्यालय के अत्तीव होनहार युवकों में से थे । 


स्वर्गीय वेद्य श्रीनिजानन्द 
आपका जन्म सितम्बर सन्‌ १६०६ में हुआ । आपने कान्हौर ( पञ्ञाब ) 
निवासी स्वार्सी श्री सहजरामजी का शिष्यत्व स्वीकार किया। सन्‌ १६२४ में 


अध्ययनाथ इस विद्यालय में प्रविष्ट हुए ।। यहां रह कर आपने केवल प्रथमा परीक्षा 
उत्तीणे की । 
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आपकी प्रवृत्ति प्रारम्म से ही देश-सेया की तरफ थी। अत प्रथमा पास 
करने के बाद द्वी विद्यालय का परित्याग कर देश मे स्वतन्त्रता के लिये प्रचलित 
सत्याग्रह अ/न्दोलन में भाग लिया और इसके लिये कितनी द्वी वार रोहतक जेल की 
कठोर यातनायें सडीं । इसी चीच से आपने अखिल भारतीय आयुर्वे5 पिद्यापीठ 
फी पिशारद परीक्षा भी पास कर ली और चिकित्सा काये सी करने लग गये । 
चिकित्सा कार्य मे भी अच्छी ख्याति प्राप्त की । 


तीसरी वार जेल -जाने पर्‌ सत्यानहियों के प्रति चुरे चर्ताब के करण आप 
अन्चत्तय से पीडित हो गये और जेल में ही असाध्य अवस्था को पहुँच गये। 
अमाध्यायस्था से भी सरकार ने आपको जमानत पर ही छोडा | यह थी उस समय 
की सरकार की देश भक्तो कें प्रति मनोवृत्ति। जेल से छूटने के अनन्तर कुछ ही 
समय बाद इसी रोग के फारण आपने पाश्चभौतिक देह का परित्याग कर दिया और 
संयदा के लिये अपने आपको भारत-माता के चरणों मे अर्पित कर दिया। 


: 





स्वर्यीय श्री बुद्धिप्रकराश 
आपने जींदरान (पत्ञाय निवादी) स्पामी श्रीडदमीरामर्जी से दीक्षा ग्रहण की। 
दीक्षाप्रदृणानन्तर कुछ सामान्य शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही आप इस सस्या में 
अध्ययताथ भेज दिये गये। यहा अध्ययन कर आपने व्याकरण मध्यमा तथा 
आयुर्वदोपाध्याय परीक्षायें उत्तीर्ण कीं । शुरुजी का स्वर्मघास दोजाने से आपको 
अध्ययन स्थगित करना पडा और आपने चिकित्सा चेत्न में प्रवेश किया। इुछ ही 
समय पश्चात्‌ आपको सहसा डबल न्यूमोनिया होगया। उस मे पर्याप्त चिकरि पा 


करने पर भी आपके स्वास्थ्यलाम नहीं हुआ ओर ऋ र देवगति से इस नश्वर शरीर 
का परित्याग करना पडा। कि 


आप विद्यालय के होनद्वार स्नातकों मे से थे। आपके निधन से विद्यालय 
फो तथा स्नातकरर्ग के जो क्षति है बह अपूरणीय है। 


$ 
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महन्त श्रो आशाराम 
( प्रष्ठ ११) 
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बेच श्री कृष्णदास स्वामी 
( पृष्ठ १२) 


ब्कडेजर नर 


स्नातक परिचय 


| वैद्य श्री पुणेनन्द न मी 

- आप बाल्यावथा में ही डालमियां दादरी निवासी स्वामी श्री गिरधरानन्दजी 
के द्वारा अध्ययनाथे इस संस्थां में प्रविष्ट कराये गये। यहां :अध्ययन कर आपने 
व्याकरण प्रथमा व मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण की। पश्चात्‌ आपने विद्यालय छोड़ दिया 
ओर स्वतन्त्र रूप से आयुर्वेद का अध्ययन किया तथा विशारद परीक्षा उत्तीर्स 
की । अध्ययनानन्तर झापने चिकित्साकार्य प्रारम्भ किया। आपने जींद, हिसार आदि 
क्षेजों में चिकित्साकाय सफलता पूर्वक किया है। वर्तेमान--में आप हांसी में 
अपने स्वतस्त्र औषधालय का संचालन करते हुए चिकित्सा -ढ्वारा लोकोपक़ार 


कर रहे हैं। आप, उत्साही, हँसमुख तथा स्वाभिमानी व्यक्ति. हैं । 





स्वर्गीय महन्त श्री ममनदास॒ -... 
आप नारनौल निवासी स्वामी थ्रीन्रह्मदासजी से दीक्षित किए गए। प्रारम्भिक रिक्षा 
समाप्त करने के बाद ग्रोढ़ अवस्था में अध्ययनार्थ विद्यालय आये । यहां अध्ययन.कर 
आपने प्रथमा परीक्षा उत्तीर्ण की | तत्पश्चात्‌ आपने विद्यालय का परित्याग किया 
: और स्वृतन्त्ररूप से अध्ययन कर आयुर्वेद विशारद परीक्षा उत्तीर्ण की। अध्ययनानन्तर 
आपने नारनौल में अपने स्थान पर ही स्वतस्त्र चिकित्साकायें किया। इसमें अच्छी 
सफलता प्राप्त की । ' न 


... आराप संगीत के बहुत अच्छे ज्ञाता थे. | आपका स्वर उच्च व कणठ में 
अत्यन्त माधुये था जिससे सुनने वाला मुग्घ हो जाता था। बाद में सन्तप्रवर पं० 
भ्री चेतनदेवजी के स्वर्गवास -होजाने पर आप गरीबदासोतों की गद्दी के महन्त 
बनाये गये । किन्तु दुर्भाग्यवश आप भी युवावस्था के अन्दर ही आकस्मिक रोग 
से कालकवलित. कर:लिये- गये. ...ओर अपने निधन -से. समाज की अपूरणीय क्षति 
को उत्पन्न कर गये । | | 


महन्त श्री आशाराम मु 
आपने श्रीसुन्द्रदासोतों की प्रधान गद्दी घाटड़ा के महन्त श्री लच्छीरामजी 
महाराज से श्री दादूसम्प्रदाय में दीक्षा श्राप्त कर उनका शिष्यत्व ग्रहण किया । 
सं० १६८९ में विद्यालय में अध्ययनार्थ अवेश किया। यहां पढ़ते हुए व्याकरण- 


[ १३ 


श्री दादूमहािद्यालय रजंतजयन्ती ग्रन्थ 


मध्यमा, व्यासरणोपाध्याय, साहित्योपाध्याये तेथा आयुर्वेदीपाध्याय परीक्षायें उत्तीर्ण 
कीं। इसी समय आपसे गुरुजी का स्पर्गवास होजाने के कारण विद्यालय का परित्याग 
कियी | तद से आप अपने स्थान का सरक्षण करते हुए अपना चिकित्साकाये-कर 


रहे हैं। मे 


वैध श्रीकृषशठास स्वामी 

आप जमात चानसेन के अन्तगेत सुनारा ग्राम / निवासी 'त्यामी श्री 
यादयरामजी से दीक्षित किए गये। कुछ समय तक गुरुचरणों की सेवा करमे के बाद॑' 
अध्ययनाथ श्रदादूमहाव्रिद्यालय * में प्रविष्ट किए गये । यहां रह कर आपने 
व्याकरण मध्यमा तथा व्याजरणशास्त्री उत्तीर्ण की। तद्नन्तर स्वास्थ्य ठीऊ मे रहने के 
कारण बाध्य होकर विद्यालय को परित्यांग करें दिया । कुछ कालपंयन्त स्वास्थ्य को 
ठीऊ करेंके आप व॑कानेरें चले गये और यहा मोहता आयुर्वेद विधालय में प्रविष्ट होकर 
मिपग्र परीक्षों उत्तीर्ण की । पूज्य श्री मणिरामजी से अध्ययन कर आयुर्वेदाचार्य 
परीक्षा पार्स की। सर्ने१६४५में जयपुर राज्य से खोले जाने वाले आयुर्वेदिक 
आपधालय में चिकित्साथ प्रवेश किया और अब भी उसी काय हारा जनता की सेवा 

कर रहे है.। ४. 5५ 





श्री बलराम स्वामी न्यायायर्ेंदाचार्य 

आप श्री दादूसम्प्रदाय के प्रसिद्ध कथाबाचस्पति, श्रीदादूजो मेंद्धारोजे की वाणी 

के म्मक्ष विद्वान्‌ श्रीबालूरामजी मणडलेश्वए के ' शिष्य हैं। ओंप फाल्गुंन शुर्क्सी'£ 

स० १६८० को आठ ब्षे की अयस्था में इस विद्योज्षय मे 'ओये। यहा ओध्येंयन' कर 

के आपने गपनमेणंट सस्कृत कालेज, चनारंस की वेदास्तशोस्री वे व्योयोचार्य पंरीक्षी 

तथा महाराजा संस्द्त चालेज जयपुर की ओयुवदाचार्य व मी साशास्त्री परीक्षा और 

रानपूताना विश्यविद्यालय की इण्टर परीक्षा उत्तीर्ण की है। इस तरेंदर ओप संरेटेते 

घ इगलिश उम्य भाषाओं के ज्ञाता हैं । सध्यमा के द्वितीय खण्ड में आप बनारस 

के परीक्षार्थियों में सर्वप्रथम रहे थे ओर प्रथमा, मध्यमा, शाल्री व आचार्य सभी 
परीक्षायें आपने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की हैं। - 


, _> ० ००३ में आपने जयडईर में होने चोजे अखिने मास्तीय सस्क्त साहित्य 
सम्मेलन के, निबन्ध प्रतियोगिता में “सर्र्छतर्सहित्य में राजनीति” नामके निर्वन्‍्ध 
५२ ] 


श्री दादू महाविद्यालय रजतजयन्ती ग्रन्ध-- ु 
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श्री बलराम स्वामी श्री रामेश्वरदास स्वामी 
(प्रष्ठ १२) (प्रृष्ठ १३) 


क के क्शमरन्‍एल.. १३ ह८ जूक बरत 





$ ४ 3 ] 
ड् जा ४ * हे ल्‍ 
५४, *२ ञ रु नस के 
0 ५ । 
छड २५४७६ की स + 
5 | 
है 0 ०० न्ज ५ 
| जे पड 
कर पु 
५० कु 
र< > 
कया भर; 
पा हे 
2358 ॥५३/२९%-०५७०५ २२० २ाए० “ 
गा ७७८ ३०१४३ ## “20 «३ 
५ ४०. (कट कु ] 
$ आर ह शुः ब्द्मण 
्े हु डा 
पु ।; 
डक १! 
रे ३० हैं. 
ऊ पर भ्त & 
कई 
८ पर 
७. कप ०२] थक 
'ः 
३ >> 7४ 
धर >> हे >> 
हि रे 
५ ई पं 


0 इज 


कि 5०० 
हो देचक कहर 





ल्‍्ज्के 
तक 
कक > 5 
न नस 
बज 
गा > सही: रे ५ ञ >> 
22 
कद ु के 
, 
+ स्मि + आर जे मु आत 5 ५४ गन 


मण्डलेश्वर श्री आत्माराम स्वामी ह स्व० श्री विद्यानन्द 
( पृष्ठ १३ ) (प्रृष्ठ १४) 


हे 


का 


न 


स्तातक परिचय 


पर सर्वप्रथम आने से स्व्रपदक का पुरस्कार प्राप्त किया। आप अत्यन्त मेधावी होने 
के साथ-साथ संस्कृत की गद्य पद्य रचना में भी निपुण हैं| आप इस महाविद्यालय 
के गणनीय स्नांतकों में हैं । 


अध्ययन के वाद आपने अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग इस विद्यालय 
की सेवा हीं करने का सद्भल्प किया और तदलुसार सन्‌ १६४२ से आप 
निरन्तर. इस विद्याज्य को सेवा कर रहे हैं। इस समय आप विद्यालय में प्रथमा 
मध्यमा, शास्नरी व आचा4 कक्षाओं के अध्यापन का व स्थानीय छात्रावास में प्रवन्धक 
का कार्य कर रहे हैं। ह 


श्री रामेश्वरदास स्वामी 
आपने राणीला ग्राम ( जींद-पंजाब ) निवासी महन्त श्रीरामलालजी स्वामी 
के द्वारा दादूपंथी समाज में दीक्षा प्राप्त की। तदनन्तर विद्यालय में प्रवेश कर 
अक्षराभ्यास से आर॒स्म कए व्याकरणप्रथमा और व्याकरणमध्यमा परीक्षायें उत्तीर्स 
की। आयुवंदोपाध्याय तक आयुर्वेद के शास्त्रों का भी अध्ययन किया । 


आप बाल्यकाल से ही राष्ट्रिय विचारों के रहे हैं| सन्‌ १६३८ में जब जयपुर 

राज्य प्रजा मंडल द्वारा राज्य के विरुद्ध सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ हुआ आपने 

पढ़ना बन्द कर दिया ओर चुपचाप ऊु मनू” पहुँच कर सत्यांग्रही जत्थे में सम्मिलित 
हों गये तथा गिरफ्तार कंर लिये गये । 


गिरफ्तारी से छूटने के पश्चात्‌ आपने खादी सरंजाम काये सीखने के 
निमित्त चिडावा में कार्यासम्भ कर दिया । रूत का ने तथा कपड़ा बुनने का भी 
आपने ज्ञानोपाजेन किया है। सन्‌ १६४० में बनारस में जो चर्खा दंगल हुआ उसमें 
सूत कातने में आप सर्प्रथम रहे। आजकल आप राजस्थान गवर्नमेण्ट द्वारा 
सत्वालित आयुर्वेदिक कालेज विभागीय औपधालय में उपचैद्य के रूप में जनता की 
सेचा कर रहे हैं । 


शी दादसद्ावियालय रजतजयन्ता ग्रन्थ 





सण्डलेश्पर श्रीआत्माराम स्वामी वेदान्तव्याकरणाचार्य 

आपने वाल्यावत्था में ही जमात उदयपुर नियासी साधु श्री हरजीरामजी से 
ढादूमन की दीचा प्राप्त की। स० ६६८० में श्रीदादृमद्दांत्िद्यालय में प्रविष्ट हो कर 
अक्षराभ्यास से प्रारम्भ कर उच्च श्रेणी तक शिक्षा प्राप्त की। आपने नव्यव्याऊरणाचार्य 
व णाह्वर वेदान्तशाल्ली परीक्षा इस महा जिद्यालय से उत्तीर्ण की। तदनन्तर आप 
अध्ययनाथ काशी पधार गये ! वद्दा रह कर आपने विहनन्मूर्वन्य.दर्शनो के पारदर्शी 
विद्वान महामहोपाध्याय श्री हरिहरपालुजी से तथा सकलशास्ननिष्णात प० श्री 
रखुनायजी शर्मा से उच्च प्रामाणिक अन्धो का अध्ययन किया ओर गयन॑मेस्ट क्वींस 
कालेज से ही चेदान्ताचाये परीक्षा प्रथम श्रेणी मे उत्तीश की | शद्भुर बेदान्ताचाये में 
क्वींस कालेज के सभी परीक्षाथियों में सर्योत्तम आने से आप स्थर्णापदक ५ 
रजतपद से सम्मानित ऊिये गये । 


वेदान्तशाल्न का अध्ययन करने के समय से ही आपकी रुचि निशृवत्तिपरापण 
हो रही थी, और आप सच्चे साधु बन कर साधुता का जीयन व्यतीत फरनते की इच्छा 
फरने लग गये थे। अध्ययनसमाप्ति के बाद श॒रुपय महामद्रोपाध्यायजी का भी इनकी 
रुचि के अनुकूल इनको यही आदेश प्राप्त हुआ कि “भात्मा वा अरे द्रष्टव्य 
श्रोतव्यों मस्वब्यो निदिध्यासितव्य” इस ओतमसिद्धाल्त के अनुसार साधुजोवन- 
यापन करते हुए मनन निदिध्यास द्वारा ब्रह्मसाक्षास्कार करा। अत, आपने निद्नत्तिमार्ग 
का अनुसरण किया। ऊिन्नु निरत्तिमार्ग को अपनाते हुए भी भगवान्‌ के “लोक- 
सम्रहमेयापि सम्पश्यन्‌ कतु महँसि”? इस आदेश को ध्यान मे रख कर लोककल्याण- 
भायना से ग्रेरित हो वर्मोपदेश ऊे द्वारा राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, और साथ ह्दी 


बतसान आर्थिक सझूट के समय में घनिऊ लोगों को प्रेरणा देकर इस महाविद्यालय 
पी आधिक सेवा भी फर रहे हैं। 


आप सन्चे त्यागी व नेप्ठिक साधु हैं। आशा है. आप अपने मार्ग पर चलते 


हुए सम्प्रदाय के गारब को चढायेगे । आप सरीखे स्नातफों के लिये पिद्यालय 
को गय है। 


स्नातक परिचय 


वेद्य श्री बल्लभ जोशी 
आप पुष्कर निवासी पं० मोहनलालजी जोशी भिषम्बर के ज्येष्ठ पुत्र हैं। 
आपने १६२४ से १६३७ तक श्री दादूमहाविद्यलय में शिक्षा प्राप्त की और आयुर्वेद 
विशारद परीक्षा उत्तीणें की | 


06 4. 


आप आजकल अपने निवास स्थान में ही चिकित्साकाय कर रहे हैं. तथा 
जनता में अच्छा स्थान प्राप्त कर रहे हैं । ४ 


स्वगोयं श्री विद्यानन्द 

आप ॑ बाल्यवस्था में ही भिवानी निवासी प्रसिद्ध महात्मा श्री रामलालजी 
द्वारा दादूसम्प्रदाय में दीक्षित हुए। यहां अध्ययन कर आपने व्याकरणमध्यमा व 
आशुर्वेदोपाध्याय परीक्षायें उत्तीर्ण की। तदनन्तर आप श्रीस्वामी-लक्ष्मीरास- 
चिकित्सालय में स्वामी श्री जयरापदासजी भिषगाचाये के पास चिकित्सा का कारये 
करने लगे और साथ ही स्थान का प्रबन्ध भी । भिवानी में आपका स्वतन्त्र प्रतिष्ठित 
मकान है। किन्तु स्वामी श्री जयरामदासजी आपके संरक्षक थे ओर यहां भी योग्य 
: व्यक्ति की आवश्यकता थी अतः आपने उनकी संरक्षता में यहीं काये करना डाचत 
समभा ओर अन्तिम समय तक यहीं कारये करते रहे। श्रन्त में दुष्बबश युवावस्था में 
ही अकाल के चंगुल में फंस गयें ओर इस असार संसार से प्रयाण कर गये । 


आप थोग्य प्रबन्धक, मिलनसार, सहृदय, कार्यकुशल व उदार नवयुवक थे। 
आपके संयोंग में आये हुए व्यक्ति आज भी आपकी मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करते हैं 
ओर आपकी स्मृति में दो आंसू बहाये बिना नहीं रहते। कितने ही साथियों को 
आपने अपनी सहायता प्रद्यन की थी । 


| कि 4० की ४ 0 
बेच श्री कल्याण दत्त त्रिवेदी, आधयुर्वेदाचाय 
आप हिण्डोन (जयपुर ) .निवासी स्वामी श्री जगदीशदासजी द्वांरा 
अध्ययनाथें इस महाविद्यालय में प्रविष्ट किये गये। यहां अध्ययन कर 
आपने व्याकरण मध्यमा, साहित्य शास्त्री तथा आयुर्वेदाचार्य परीक्षा अच्छी प्रेणी में 
उत्तीरों की । 
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श्री दादूमहाविद्यालय रजतजयन्ती ग्रन्थ 


शिक्षणफाल में आप अच्छे विद्यार्थियों मे गिने जाते थे । आपको छाज़शा 
मे ही कविता करने की भी रुचि थी। समय समय पर आपने बहुत-सी कवितायें 
बनाई हैं जिनका सझ्ुलन करने पर एक घुस्तक तेयार हो सकती है । कुछ समय 
तऊ इसी विद्यालय में आपने अव्यापन कार्य भी किया है। 


व्य्यालय छोड़ने के वाद आप शअ्रायुर्वेदीय सेया मे ही अपना समय लगा 


रहे हे 


अब तक आप दरिद्वार, दिल्ली, खोरी आदि विभिन्न स्थानों में आयुर्वेद का 
अव्यापन व चिक्रित्साकाये कर चुऊे हैं ) कुछ वर्ष पूवे आपको ह॒रिनन्दराय रुइया 
रामगढ़ शआयुर्येदिक कालेज मे वाइस भ्िंसिपल व प्रिंसिपल के पद पर ऊर्य 
करने का भा सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। आजकल आप खोरी (जयपुर ) में ही 
आयुर्वेद-प्रधानाध्यापफ तथा अधान चिकित्सक का काये अच्छी योग्यता से 
कर रहे है। आप उत्साह्दी तथा अतिभाशाली व्यक्ति है । 


स्वामी श्रीहनुमाव्‌ शा्री एम. ए., आचार्य... 
आपने दीलतपुरा नियासी स्वामी श्रीरामरतनजी से दादूसम्प्रदाय की दीक्षा प्राप्त 
की | सामान्य शिक्षा प्राप्ति के वाद आप अल्प आयु में ही विद्यालय में प्रविष्ट कर 
लिये गये। यहीं आपने स्वल्प आयु में प्रथमा परीक्षा उत्तीर्य कर के रजऊपदक आाप्त 
किया ) तदनन्तर व्याकरण मध्यमा व बनारस तथा जयध्चधर की व्याकरण शाब्री 
परीक्षा इस विद्यालय में पढ़ कर आपने उत्तीर्ण की और यहा रहते हुए अग्नेजी 
का भी अभ्यास क्रिया | आप मेवावी व तीत्रबुद्धि थे । 


कारणयश आपने विद्यालय परित्याग क्र दिया किन्तु अध्ययन जारी रक्‍्खा ओर 
विधिध बाधाओं का सामना करते हुए भी अपने लद्दय की तरफ अग्रसर द्वोते गये। 
अन्ततोगत्या बनारस की व्याक्रणाचाये तथा बिद्दार की न्यायाचार्य एव आगरे की 
एम ए परीक्षा सस्कृत विषय को लेकर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्श की। साथ में 


आयुर्येद विशारद एवं हिन्दी की विशेष योग्यता परीक्षा भी अच्छी शेणी मे 
उत्तीर्ण की हैं। 


शाख््ी 
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बेचद्य श्री प्रेसदासजी शाख््ी 


पुजारी श्री हरिराम काव्यती्थ 


( पृष्ठ १७ ) 


( प्रष्ठ १७ ) 


स्नातक परिचय 


इस अध्ययनकाल में आपने अपने निवाह के लिये शिक्षाक्षेत्रों में तथा अन्य 
ज्ेत्रों में काय किया । जैसे तीन वर्ष तक श्री दादूमहाविद्यालय में, एक वर्ष तक 
सामोद में, एक वर्ष तक जैन संस्कृत कालेज में । समय समय पर पतन्नसंसार में भी 
आपने काने किया। अपने परिश्रम व अध्यवसाय से आपने आशातीत उन्नति की। 
आप अत्यन्त मेधावी, स्वृतिशील, श्रुतघर, मिलनसार, उत्साही व निर्भीक व्यक्ति हैं । 


भाप जैसे नवयुवक्र से समाज को गे है । सम्प्रति आप बनारस में उच्च अध्ययन 
में निरत हैं। आपका एक ही लक्ष्य है | 


--$ विद्याभ्यसनं व्यसनम्‌ | 


वैद्य श्री प्र मदास शात््री 

अपने निरंजनी सम्प्रदायावलम्बी स्वामी ओगिरिधारीदासजी से निरंजन वैष्णव 
सम्प्रदाय की दीक्षा श्राप्त की । सं० १६८१ में अध्ययनाथे इस संथा में प्रविष्ट हंये । 
यहां रह कर व्याकरण मध्यमा और आयुर्वेद शास्त्री परीक्षा पास की । बाल्यकाल से 
व्यायाम की महिमा को खूब समझा था इसलिये आपका शरीर सुगठित व पयाप्र 
सबल है । अध्ययनप्माप्ति के बाद आपने गुरुस्थान फलोदी (मारवाड़) में चिकित्सा- 
कार्य आरम्भ किया जिसमें आप पर्याप्त सफल हुये हैं ओर साथ. ही यश का उपार्जन 
भी किया है। वर्तमान में श्री द्वारकाधीशजी के मन्दिर के महन्त भी हँ। आपका 
चिकित्साकाये केवल फलोदी तक ही सीमित नहीं है अपितु अमराबती (सी०पी०) 
आदि में भी इस काये के लिये जाते हैं। आप परिश्रमी, लोकप्रिय, सरल तथा साधु 
स्वभाव के व्यक्ति हैं । ४ 


पुजारी श्रीहरिराम काव्यतीर्थ 
आपने नरेना निवासी प्रतिष्ठित सन्त, दादूढ्वारा के भण्डारी श्रीभूरारामजी से 
दादूमत की दीक्षा प्राप्त की । अक्षराभ्यास करने के बाद आपने अध्ययनाथ इस 
महाविद्यालय में प्रवेश किया। यहां अध्ययन कर आपने व्याकरण शा्र में मध्यमा, 
कलकत्ता विश्वविद्यालय की काव्यतीर्थ एवं हिन्दी विशेष योग्यता परीक्षाएं अच्छी 
श्रेणी में उत्तीर्ण कीं। इसके अतिरिक्त आपने इसी विद्यालय में रह कर वेदान्तशाद्री 
के प्रन्थों का यथावत्त्‌ अध्ययन किया और दो खण्डों की परीक्षा भी दी। 
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भी दादूमहाविद्यालय रजतजयन्ती ग्रन्थ 


बाद में स्वर्गीय स्वामी श्री १००८ श्री रामलालजी महाराज के रुग्ण होजाने 
के कारण आपको परीक्षा से विरत होना पडा । 


वर्तमान मे नरेना में ीटादूजी महाराज के मन्दिर के पुजारी है। आपके 
निरीक्षण में इस मन्दिर का वहुत ही सुन्दर सस्क्रण हुआ है. जो कि अतीव दर्शनीय 
है। इसके अतिरिक्त नरेना मे समागत सभ्यों व अतिथियों के स्वागत सत्कार एव 
पुस्तकालय का भार भी आप पर ही है। नरेना के सावेजनिक कार्यों में आपका 
प्रमुप हाथ रहता है.। नरेना में सुन्दरजयन्ती के सुस्दरए आयोजन का भी श्रय 
आपको ही है। आपकी योग्यता आपकी डिप्रियों से भधिक हैं। आपकी लेखनगली 
भाषा ये यक्तृत्यशक्ति उद्ात्त वे परिष्झत हे। आप उदार, मिलनसार, सहृदय, 
और प्रतिभाशाली स्नातक है । 


श्री जगदीशचन्द्र शाद्वी 

आपने बडखेडा भ्रांम ( जयपुर ) निवासी महात्मा श्री भूरारामजी थांभायत 
से दीक्षा अहण की । यहा अध्ययन फर आपने व्याजरणमव्यमा तथा आयुर्वेद्शास्त्री 
परीज्षाये अच्छी श्रणी मे उत्तीर्ण की। अव्ययनानन्तर कुछ वर्षों तक राजनीति में 
भाग लिया और उधर पर्याप्त काये किया। देशसेवा से प्रेरित हो कर ही आपने 
अध्ययन बन्द फिया ओर जयएर राज्य प्रजा-मण्डल मे सक्रिय भाग लिया। सच 
१६४० के स्पतन्त्रता आन्दोलन में जब जयपुर राज्य प्रजा मण्डल ने शाप्ति व आलस्य 
परिपूर्ण नीति अपनाई तब आपने आजाद मोर्चे में प्रविष्ठ द्ोमर स्पवन्द्रता के लिये 
प्रवज्ञ उद्योग किया । न्‍ 


आजकल आप बुरहानपुर ( सी पी० ) मे रह रहे हैं और अपनी चहुँमुली 
प्रदत्तियों द्वारा कार्येज्षेत्र में अबतीर्ण हैं । 


स्पामी श्री ममलदास आचाय हे 
आपने सीरर निवासी दादूसमाज के प्रसिद्ध महात्मा एप वेदान्त के उ्च 
ऊोटि के सर्मज्ञ शरामफरणदासजी से दीक्षा अहण की । गुरुजी का स्पर्गयास होजाते 
के बाद आप विद्यालय में अध्ययनार्थ प्रचिष्ट हुए । यहा रह करे व्याकरणशासत्री 
दशनशाल्ली, वेदान्तशास््ी एप आयुर्वेदोपाध्याय परीक्षायें अच्छी श्रेणी मे उत्तीर्ण की | « 
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मंगलदास आचा 


मो श्री 


सवा 


( प्रष्ठ २० ) 


वेच श्री रामगोपाल स्वामी » 


भ्ध 





वय वालकराम स्वामी आयुर्वेद/चार्ये 
( प्रष्ठ १६ ) 


््ै 


सातक परिचय 


बाद में आप व्याकरणशास्त्र के विशेष ज्ञान के: लिये बनारसः गवर्नमेशट संस्कृत 
कालेज में प्रविष्ट हुए। व्याकरणकेशरी, शेषावतार श्री तिवाड़ीजी तथा पषदशास्त्र 
पारंगत. श्री र्घुनाथजी आचाये से व्याकरणशास्त्र का अध्ययन, कर व्याकरणाचार्य 
पास किया । गवरनेमेण्ट आयुर्वेदिक कालेज जयपुर में अध्ययन कर आपने मिषग्बर 
भिषगाचार्य परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके अतिरिक्त हिन्दी की सर्वोच्च परीक्षा साहित्यरल्न 
भी अपने उत्तीरश की है । 


अध्ययनसमाप्ति के बाद आपकी नियुक्ति धन्वेन्तरि ओषधालय में चिकित्सक 
पद पर हुई और तब से आप उसी स्थान पर कार्य कर रहे हैं। आप विद्यालय के 
योग्य स्नातकों में से हैं। अधीत विषयों का आपका परिज्ञान बहुत अच्छा है । 
विद्यार्थी अवस्था से आप प्रतिभाशाली रहे हैं। सामाजिक कार्यों में. भी आप पर्याप्त 
भाग लेते हैं। आप श्रीदादूदयात्चु महासभा के संयुक्त मन्त्री व श्रीदादूयुवक अग्रगामी 
मण्डल के भूतपूर्व मन्त्री तथा श्रीदादूवीरदल के सद्धालक हैं। जयपुर में चार वर्षे 
से आप एक साप्ताहिक सत्संग-मण्डल का भी सद्बालन कर रहे हैं। आप खेल में 
भी विशेष रुच रखते हैं। आप जयपुर की प्रसिद्ध फुटबाल यूनियन क्लब के 
जनरल केप्टीन है! । आप मेधावी एवं स्वाभिमानी व्यक्ति हैं । 


पेय बालकराम स्वामी आयर्वेदाचार्य 
सांभर के मान्य साधुवर श्री रामजसजी द्वारा आपको तीन वे की बाल्यावस्था 
में दी दीक्षित कर लिया गया। जब पढ़ने योग्य अवस्था हुई तब श्रीदादूमहाविद्या- 
लय, जयपुर में अध्ययनाथे आये। व्याकरण मध्यमा; चेदान्तशासत्री ( गवर्नमेशट 
कालेज बनारस ) तथा आयुर्वेदाचार्य ( जयपुर ) परीक्षा उत्तीर्ण कीं। 


व्यायाम में भी आप अच्छी योग्यता रखते हैं। आपने सेण्ट्रल जेल, 
जयपुर में एक वर्ष तक तथा आयेबीर-दल्न, जयपुर में दो दष तक व्यायामशिक्षण 
का काये बड़े. सुचारु रूप से किया है.। आपने सेकड़ें व्यक्तियों को व्यायाम द्वारा 
दीक्षित किया है । 


अध्यापन समाप्त करने के बाद आपने चिकित्साकार्य शुरू किया। वर्तमान में 
राजस्थान सरकार द्वारा संचालित ओऔषधालयों में काम कर रहे हैं और अच्छी 
निपुणता दिखा रहे हैं । 


[१६ 


श्री दाइमहायियालय रजतजयन्ती प्रन्य 


देय श्रीरामगोपाल स्पामी आयुर्वेदाचार्य 

आपका जन्म दादूपन्‍्यी ग्रहस्थ आम्नाय के साधु श्री वरतायरदासर्जी के पर 
में हिसार(पञ्ञाव) जिलान्तगंत रामपुरा में स० १६५६ में हुआ ? अपने घर पर ही 
अक्षराभ्यास फर चुने के बाद अव्ययनाओ सस्या में प्रश्रिष्ठ हुये । यहाँ शिक्षा प्राप्त 
करते हुये व्याफ़रण मन्यमा तथा आउुर्पेदशाल्ली परीक्षा प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्ण की। 
अव्ययन में त्िशेष रुचि दोते हुये भी ग्रूटम्थ का सम्बालन करने फे लिये आपको 
विद्यालय छोडना पडा और कार्यक्षेन्न मे उतरना पडा । प्राइवेट काम करते हमे भी 
आपने अपनी विशेष अभिरुचि के कारण ही आयुर्पेदाचार्य परीक्षा उत्तीएं की । 


सन्‌ १६४३ में सागरिया हाईस्कूल तथा अन्य अनेक सस्थाओं के सत्थापक 
व सश्ालर स्पामी श्री केशवानन्दजी की प्रेरणा से फाजिल्का (पूर्वी पजाब) भे दान- 
वीर सेठ श्री चाननलालजी द्वारा सद्वालित धर्मार्थ चिक्रित्सालय में प्रधात 
चिकित्सक के पढ पर कार्य करना स्थीकार किया । तब से अबतक भाप वहीँ कार्य 
करते हुये जनता जनादन की सेया कर रहें हें। आप चिकित्सात्षेत्र मे शच्छ 
चिकित्सक भ्रमाणित हुये हैं| ; 





आचार्य श्री सेवऊराम विरक्त 

आपने शैशपाउथा में द्वी महात्मा मण्टलेश्वर श्री शिवजीरामजी विरक्त से 
दादूपथ में दीक्षा प्राप्त की। तदलन्तर आप धध्ययना् इस सस्था में अ्रविष्ट किये 
गये। यहां अक्षराभ्यास से अध्ययन कर व्याकरणशाशत्री, साहित्यशास्त्री, वेदान्त- 
शाज्री, दर्शनशाक्षी, साग्ययोंगशास्री एव श्युर्वेदाचाय परीक्षाये उत्तीर्ण की । साथ 
ही द्िल्दी का अध्ययन करते हुए हिन्दी की सर्वोच्च परीक्षायें एडवास, हिन्दी प्रभागर 
एवं साहित्यरत्न उत्तीर्ण की। आय छापने सभी परीक्षार्थे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण 
की हेँ। है 

आपने इगलिश का भी साधारण अव्ययन क्रिया है। व्याफाण एप वेदान्त 
का दो पर्प तक बनारस से भी रहकर अव्यपन जिया है। आप विद्यालय के स्नातको 
में पदशाल्षी हैं। & 


अध्ययनानस्तर आप जयपुरस्य श्री दि० जैन सल्कत कालेज में आयुर्वेदा- 
धघ्यापफ कि. है 
यापऊ के पढ पर नियुक्त हुए । तय से आप निरन्तर उसी कालेज मे कार्य कर रहे 


श्री दादू महाविद्यालय रजतजयन्ती अन्ध--- 
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आचाये श्री सेवकराम विरकत 
( प्रष्ठ २० ) 
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स्व० श्री महेश्वरानन्द 
( प्रृष्ठ २३ ) 


[४7 िटकसज 32 कल नलटाम 3लनलनकरिनिनाथाभकवाननी न नल सकल मनकावटान-+2 4१6. ० -तीटीनल फ कम म+ण4 न] 


$ ग 


जा. 3.० 


५ 





कल $ ४.५ 


कक 


अननलललल चल लिलनकलील-++ लक लत फट जकफलफलत ारिकटपटओ- 0#अन्‍राकनक्‍लन बल कलसननन जरधल+। अनशन जी जममनरलरल+ ज७>०। 
ज + 





डा० श्रीनिवास चनुर्वेदी 
( प्रृष्ठ २४ ) 


रे 


स्नातक परिचय 


$&। आपके द्वांरा पढ़ाये हुए स्नातक सफल चिकित्सक हैं। आपने इसी कालेज में 
अध्यापन के साथ साथ पं० श्री चेनसुखदासजी न्यायतीर्थ से जेनद्शेन का अध्ययन 


कर जेनदशनाचार्य परीक्षा भी उत्तीण करली है। - 


आप हिन्दी की कविता अत्यन्त ही हृदयग्राहिणी करते हैं । आप वस्तुत: एक 
प्रतिभाशाली, मिलनसार, सहृदय एवं भावुक स्नातक हैं । आपसे समाज को बहुत 
आशायें हैं । 


वेद्य श्रीजगदीश्वरानन्द 


आपने रतिया: ( पंजाब ) निवासी श्री धमंदासजी से दादूमत की दीक्षा ग्रहण 

की । रतिया में उद की प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त कर सं० १६८४ सें आप इस संस्था में' 

प्रविष्ट हुए। यहां अध्ययन कर आपने व्याकरणमध्यसा परीक्षा उत्तीर्ण की। 

कारणवश आपने विद्यालय का परित्याग कर प्राइवेट रूप से अध्ययन किया और 

आयुर्वेदोपाध्याय परीक्षा उत्तीर्ण की। पश्चात्‌ संस्कृत कालेज के आयुर्वेद विभाग में 

अविष्ट होकर भिषस्चर में प्रथम बे उत्तीर्ण किया औरं अस्वास्थ्य के कारण ह्वितीय 
वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित न हो सके । 


मालेरकोटला में कुछ समय तक स्वतन्त्र चिकित्साकायें किया। कुछ समय 
तक हरिपाल आयुर्वेदिक फार्मेसी में कार्य किया। तत्पश्चात महन्त श्री ब्रह्मदासजी 
रतिया का स्वगंवास हो जाने पर आप रतिया चले गये और वततमान में वहीं स्वतन्त्र 
ओपषधालय द्वारा चिकित्साकाये कर रहे हैं। आप वहां प्रतिष्ठित व्यवसाथी व 
लोकप्रिय चिकित्सक हैं । आपकी आय भी बहुत अच्छी है । 





श्री द्वारकादास कलानोरिया 


आप बाल्यावस्था में ही श्री दादू महात्रिद्यालय, जयपुर में अध्ययनाथे प्रविष्ट 
हुए। उसके वाद आपकी शिक्षा का क्रम व्याकरण और आयुर्वेदपरक रहा | 


आयुर्वेद के विशेष ज्ञान के लिये आपने रतनगढ़ के प्रसिद्ध बैद्य श्रीम शिराम 
जी भिपगाचाये के साजन्निध्य में एक ब॒षे का समय लगाया और तदनन्तर आपने 
बनारस में व्याकरण ओर वेदान्त में विशेष योग्यता पाने के लिये गवर्भमेण्ट संस्कृत 
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श्री दादृमहाविद्यालय रलतजयन्ती गन्थ 
शी दादुमहावद्याजय एडटइ सिह 


फल्षिज में अपना नाम लिसाया। वहा से आपने शास्त्री ओर आवचाये परीक्षार्य 
ग़स की । 

आप राजनीति में वहुत दिलचस्पी रखते हैं। वचपत्त से ही आपका ध्यान 
इस प्रिपय की तरफ इतना खिंचा हुआ था कि देनिक समाचारपत्र पढे विना 
आपको चैन नहीं पडता था। विद्यालय के विद्रार्थियों मे जब कभी आपस में 
राजनीति के विपय मे वातचीत चलती थी तो उसमे आप अगुवा होकर भाग लेते थे । 


आजकल आप चनारस मे रहते हुए चिक्त्सा द्वाएा अपना स्वत्तन्त्र जीवन 
व्यतीत कर रहे ह। 





मैच भरी रामदेव स्वामी आयुर्वेदाचार्य 


आप तीन बप की अवस्था मे ही नरेना निवासी महात्मा श्री कल्याणदसन्ी 
से दादू सम्प्रदाय में दीक्षित हुए । 


यहा अध्ययनाथ अ्रविष्ट होकर व्याकरणमध्यमा के छृतीय खण्ड तक शिक्षा 
श्राप्त की तथा राजकीय ससक्त कालेज जयपुर की ज्य+रणोपाध्याय परोक्षा भी पास 
की । भध्यमा का बचा हुआ चतुर्वखण्ड सेतडी से पास किया । 


रघुनाथ संस्कृत कालेज रतनगढ़ ” पढते हुए आपने बनारस की साहित्य- 
शास्जी पका का ५क सएड, भ्िज्ञ भारतीय पिद्यापीठ सम्मेलन की पिशारद 
परीक्षा पास की । श्रीरामाठुज सरक्ृत् मिद्यालय, डीडचाना (जोधपुर) से आपने शाली 


के अपशिष्ट खण्ड तथा आ० भा० आयुर्वेद विद्यापोठ की परीक्षा भी उत्तमता के 
साथ श्राप्त की 


श्ीरामातुज सरंकृत वियालय डीडवाना, भ्रीडिगम्बरजैन हाईस्कूल, खुजानगढ 
( बीकानेर ), श्रीबॉगढ हाईस्कूल डीडयाना मे अध्यापन का काये करने के 
बाद आयुर्वेदिक क्षेत्र मे, श्री वेंकदेश आयुर्वदिक चिकित्सालय डीडवाना, श्री 
दयालु आसुर्वेदिक अपधालय विप्णुभवन, जोधपुर मे रसायनाध्यक्ष तथा अधान 
चिकित्सक के रुप से कप किया । चतेमान मे श्रीचाशोद गुरा साहब द्वारा सरक्षित 


आउर्वैंदिक औपधालय, सीमेल ( जोधपुर ) मे श्रधान चिकित्सक का कार्य कर रहे है। 


इन पीच आप सासवाड आयुर्वेद प्रचारिणी सभा के उपमन्त्री पद को भी सुशोभित 
छः च््ञ- 5 


स्नातक परिचय 


वेद्य श्री धनश्यामदास 
आपने मेड़ता निवासी भागवती पंडित दादूपन्धी सन्त श्री रामदासंजी से 
दीक्षा प्राप्त की | यहां अध्ययन कर आपने व्याकरण प्रथर्मा तथा' व्याकरण मध्यमा 
तक के ग्रन्थों का अध्ययन किया । दनन्तर गुरुजी का स्वर्गंवास होजाने से आपको 
अध्ययन स्थगित कर विद्यालय का परित्याग करना पड़ा। अपने स्थान का काम 
सँभालते हुए बरतेमान में आप मेडता में ही चिकित्सा काये करते हैं ।- 





श्री महे धरानन्द 
उतराध के स्थानधारियों में मान्य महन्त श्री मनीरामजी कल्ानोर से आपने 
 शिष्यत्व प्रहण किया। यहां विद्यालय में पढ़ते हुए आपने प्रथमा और व्या० मध्यमा 
परीक्षा उत्तीर्ण की | मध्यमोत्तीर्ण होने के बाद आप बीमारी के चगुल में फंस गये 
ओऔर आखिर असमय में ही अपने शरीर की आहुति देदी। आप बहुत परिश्रमी और 
होनहार युब॒क थे । 


सोरधनदास 
श्री सुखदेवदासजी, जमात उदयपुर ने आपको दीक्षित किया । आपने प्रथमा 
तथा व्या० मध्यमा परीक्षा उत्तीण की। 'अनन्तर वेदान्तशास्री का खण्ड पढ़ने के 
समय विद्यालय छोड़ दिया । कारण यह था कि आप भक्तिमार्गानुयायी थे और 
ईश्वर भजन में ही अपने को लगा देना चाहते थे । 


आजकल आप फिरोजपुर (पूर्वी पंजाब) जिल्लान्तगेव ग्राम मिरजेकी में वाणी 
का स्वाध्याय कर प्रेमाभक्ति साधना में तत्पर हैं । 


वेद्य श्रीदयाराम स्वामी 
आपने बड़ (जोधपुर) निवासी प्रसिद्ध चिकित्सक दादूमतानुयायी साधु 
भी भोलारामजी का शिष्यत्व ग्रहण किया | छुछ दिनों तक गुरुचरणों की सेवा का 
सौभाग्य ग्राप्त कर आपने अध्ययन के लिये इस संस्था में प्रवेश प्राप्त किया । यहां 
अध्ययन कर व्यारणमध्यमा परीक्षा उत्तीणें की । स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण. 
विद्यालय छोड़कर स्वास्थ्य सुधारने के लिये रतनगढ़ गये और सामान्यतः आयुर्वेद 
का अध्ययन किया | 
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श्री दादूमद्विद्यालय रजतजयन्ती ग्रन्थ 


आपकी सेवाबूत्ति और परोपफारी मावना को देखकर सागरिया महाय्िद्यालय 
के सचालक स्पामी भी केशवानन्दजी ने आपको सागरिया बुला लिया। वहा आपको 
दोनों लाभ थे। स्पास्थ्य के लिद्दाज़ से यह स्थान उपादेय था और सेवा के लिहव 
से भी। वहा आपने बोर्डि ग में सेवाऊार्य करते हुये आयुर्वेद की विशारद परीक्षा 
उत्तीण की। तदनन्तर अपने गुरुजी की आज्ञा से अपने गुरुस्थान पर चले गये 
और चिकिन्साकाये द्वारा जनसेवा को अपना लक्ष्य बनाया । 


+ 


आप प्राय नि शुल्फ चिकित्सा करते हैं। आपकी रुचि प्रारभ से श्राध्यात्म 
विद्या की तरफ ही रही है अत चिकित्साहाय के साथ साथ आध्यात्मिक अन्यों का 
श्रध्ययन तथा आत्मचिन्तन की तरफ भी पर्याप्त ध्यान देते रहते हैं । 


रे. 


अपने अनुभवों को व्यक्त करने के लिये आपने 'निबन्धप्रकाश! नामक एक 
सुन्दर पुस्तक लिखी है। आपकी चिकित्सानिपुणता व लोऊप्रियता के कारण दूर दूर 
के रोगी भी आपको चिकित्सार्थ आह्यन करते है । 


इस समय आप भारवाड मे गूलर स्थान में रह रहे हैं। आस पास ऊे प्रा्मों 
मेव सभ्य पुरुषों में आपकी पर्याप्त प्रतिष्ठा है। आप सरलता, आध्यात्मिकता 
आदि शुर्णों के काएण विद्यालय के गपे फरने लायऊ विद्यार्थियों में से हैं 


वैद्य भरी गणानन्द स्व्रामी 
आपने कान्हौर (पजाव) निबासी स्पामी श्रीसहुजरामजी से दीक्षा श्रहरण की । 
यहा अध्ययन कर आपने व्याकरण मध्यमा, अआयुर्वेदशास््री तथा भायुर्वेदाचार्य परीक्षा 
अच्छी श्रेणी में उत्तीर्ण की । आपकी गणना प्रारम्भ से ही सुशील, परिश्रमी व साइसी 
विद्यार्थियों मे रही है। आपके बढ़े गुरुभाई श्री निजानन्दजी स्ममी है जो कि 


इसी विद्यालय के कमंठ व यशस्त्री स्नातक हो चुके हैं और जिन्होंने देशसेवा में 
अपनी आहुति देदी । 


आप अध्ययन समाप्त करने के बाद अपने स्थान को- सम्दाले हुए ई 
आप वहीं चिकित्साकाये कर रहे हैं। आप थोग्य चिकित्सक, उदार हृदय व सरल 
स्वमाय के च्यक्कि हैँ । 


. स्नातक परिचय 


. ८. ... “.--- -श्री निवासजी चतुर्वेदी 
आप-श्री दोदूमद[विद्यालय की कार्यकारिणी के सदस्य, श्री धन्वन्तरि सेवा 
समिर्ति जयपुर के भेषज त्िर्माण व चिकित्साविभाग के भूतपूर्व प्रधान, जयपुर के 
ख्यातनामा यशस्वी चिकित्सक वेच्य पं० मुकुन्ददेवजी मिषगरत्न के सुपुत्र है'। आपने 
प्रारम्भिक शिक्षा घर पर ही प्राप्त की। श्री दादूमहाविद्यालय में पं० दयानन्दजी 
शास्त्री साहित्याचार्य के पास साहित्यमध्यमा शिक्षा प्राप्त की । आपने प्रथम श्रेणी में 
'झैद्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करके इन्दौर में एल. एम, पी. की शिक्षा प्राप्त की | तत्पश्चात्‌ 
श्री दादूंमहा विद्यालय के आच।य श्रीवालानन्दजी आचाये से आयुवेद का अध्ययन 
फेरे जयपुर राज्य की आ० आचाये परीक्षा उत्तीण-की। उसके बाद सन्‌ १६४७ में 
>झ्र।पकी नियुक्ति. ग्रनेमेए्ट' आयुर्वेदिक कालेज में प्रोफेसर के पद पर हुई। 


यहां आप उभयज्ञ होने के कारण ऐलोपेथिक व आयुर्वेदिक दोनों की तुलनात्मक 
शिक्षा-विद्योर्थियाँ:की प्रदान करते हैं। कालिज में कायकरुशलता से प्रभावित होकर 
घह्ांसन नें ४,७,8,५. के शित्षए के लिये आपको मेडिकल काल्लेज में भेजा जिसमें 
एजेपूताना विश्व विद्यालय की )४,3,8,8, डिग्री प्राप्त कर चुके। इस समय 
आप गेव्नमेएट आपुर्वैद्दिक कातेज में प्रोफेपर के पद पर क ये कर रहे हैं। आप 
अति-ुद्धिमान्‌ ,:का्येकुशल व सीम्य ठ:कि हैं। भविष्य आपका अत्युज्ज्बल है । 
श्री शिवंराम रवामी 

* आपने- जमात उद्यघुर निवासी स्वामी श्री हरभजनजी से दीक्षा ग्रहण की। 
गुरुजी के स्वरवास के बाद आपने स्थान का परित्याग किया और बिरक्त हो गये । 
कुछ समय तक आपने मणउद्तेश्वर त्यागी सन्‍त चेनजी महाराज से श्री दादूबाणी 
का अध्ययन किया ओर तत्पश्चात संस्क्रत भाषा व दर्शनशास्र के अध्ययन के लिये 
इस संघ्था में प्रवेश किया। यहां अध्ययन कर आपने व्याकरणमध्यमा और 
दर्शनशाब्ली परीक्षायें उत्तीर्ण कीं। व्याकरणशासत्री परीक्षा वनारस में रहते हुए 
उत्तीर्ण की। आप सभी परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए है। आपने स्वतन्त्ररूप 
से न्यायशात्र का एवं अन्य दशनशस्त्रों का अच्छा अध्ययन किया: है । आपकी 
सुशीतता ओर साधुता पर मोहित हो' कर ऋषिकेश के दादूसमाज के एकमात्र स्थास 
रामवाड़ा के महन्तजी ने आपको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तव से आप 
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श्री दादूमहायिद्यालय रजत॒जयन्ती ग्न्ध 





निरन्तर उस स्थान की उन्नति व प्रतिष्ठा में लगे हुए हैं। आप अच्छे मण्डलेशर वे 
यिद्धान्‌ हैं । आपकी भाषा मे वैदुप्य के साथ साथ प्रसाद व साधुय का भी शपूर् 
सम्मिश्रण है जो ऊि सोने में सुगन्ध का काम ऊरती है। आप सच्चे सांधु विरक् 


हें। आप जैसे स्नातक से विद्यालय व समाज्ञ को गये है। ४ 





श्री रामप्रफाश स्वामी मिप्गाचारय ३ 

आप भारतमिस्यात, आधुर्वेदमातंए्ड, सि दृदस्तच्विकित्सक चूडामणि स्वामी 

श्री लक्मीरामजी महाराज के पोत्रशिए्य तथा स्वामी श्री जयरामदासजी भियाचार्य 
के गिप्य है । ६७ वर्ष की अवस्था में ढादूसम्प्रदाय की दीक्षा पाऊर विद्यालय में 
प्रवेश पाया। व्याकरण विपय की मध्यमा और सर्वद्शन विपय की शाल्वी परीक्षा 
गयनेमेएट सस्कृत कालेज बनारस से पास की । _ 


; 

आयुर्वेक्शास्त्र अपनी परम्पराप्राप्त विद्या थी । अत. "आयुर्वेद :'रध्ययनः के 
डपयोगी व्याकरण व दर्शनादिफो का ज्ञान आप्त करने के बाद गबर्नमेस्ट आखुनहिक 
फल्लेज, जयपुर मे प्रविष्ट दो गये ओर भिपगाचार्य परीक्षा पास की । गयनेमेण्ट 
आयुर्वेदिक कालेज से सर्वप्रथम भिपगाचाये परीक्षा पास होने वाले स्नाव्को”म से 
आप अन्यतम हूँ चिकिन्साकाय की परिपृर्णता के +लिये डाकटरी कान की भी 
आयश्यकता है इसलिये उस ज्ञान के सावन इगलिश की भाषा का अध्ययन प्रारम्भ 
किया ओर हाईस्कूल तथा इटरमीजिणए्ट परीक्षायें पास कीं । 


आपने एक बे तक दिगम्बर जैन कालेज, जयपुर में आयुर्वेद के प्रधाना- 
ध्यापक पढ पर काये क्या । चिकित्साकार्य में घावा होने के फारण बाद में उसका 
परित्याग ऊए दिया और इस समय आप अपने ओपवालय मे द्वी चिकित्साकाय 
कर रहे हैं। + पप 


आयुर्वेदीय लेख लिखने का कार्यक्रम आपका चलता है। आप ६ राजस्थान 

आन्तीय वैय सम्मेलन वू दी निवन्‍्व अतियोगिता में सर्ये प्रथम होने के कार 

स्वणंपढक से उत्कृष्ट हुए । आपको पुरस्कृत कोंटि का लेख लिखने के कारण मासी 

६ यूनियर्सिटी ने 9 86 (8फप्ाए०१) छिंम्री प्रदान - कर सम्मानित 
गया है । 


नष्ट है ले है पर 


स्नातक परिचंय 

. “ आपने सार्वजनिक कार्यो में भी भाग लेना प्रारम्भ कर दिया है। इस समय 
आप जयपुर स्थुनिसिपल कमेटी के निवाचित सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त धन्वन्तरि 
आओषधालंथ आरशेग्यशाला संमिति के प्रधान मन्त्री, धन्वन्तरि फार्मेसी, जयपुर की 
प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्य, राजस्थान प्रान्तीय वेद्य सम्मेलन के संयुक्त मब्त्री 
स्थानीय सदवैद्य- सभा. के-कोपाध्यक्ष तथा नि० भा० आयुर्वेद महासम्मेलन दिल्ली 
की स्थानीय समिति के सदस्य.है । इससे पूव दो वर्ष तक घधन्‍न्चन्तरि फामसी, तथा 
धन्ब॒न्तरि सेवा समिति, जयपुर के संयुक्त मन्‍्त्री ओर राजस्थान आयुर्वेदीय छात्र 
संघ के संयोजक भी रह चुके हैं । स्थानीय हिन्दू अनाथाश्रम की संचाज्ञक समिति 
के आप सदस्य हैं । 


बर्ममान में आप श्रीदादूमहाजिद्यालय, जयपुर में आयुर्वेद के अध्यापन का 
कार्य भी कर.रहे है: अभी तक आपका अध्ययमक्रप भी चालू है। आपकी इस 
स्वल्प अवस्था में इन कार्यो-में रुचि प्रशंसनीय है। आशा! है. आप तीत्र गति से 
अपना भविष्ये उज्ज्बंल करेंगे । आप मिलनसार, हँसरुख़ व प्रतिभाशाली होनहार 
युवक है । । 


न # 


न 


वैद्य श्री विधाधर शर्मा भिषगाचार्य 
आपका जन्म आपांढ ऋष्णा ६ सं० १६७२ में बीकानेर के एक उच्च पारीक 
कुल में हुआ है | आपके पिता पं० श्री रासघनजी पांडिया है । गे 


ु 
4 


आपकी प्रारम्भिक शिक्षा श्री राजस्थान ऋषिकुल ब्रह्मचयाश्रम, रतनगढ़ 
(बीकानेर) सें सम्पन्न हुई जहां दशवीं श्रेणि तक के अध्ययन के अतिरिक्त हिन्दी 
साहित्य संमेलन प्रयाग की हिन्दी विशारद _तथा क्वींस कालेज बनारस की प्रथमा 
तथा मर्ध्यमा के तीन खंण्डे भी उत्तीर्ण किये। इसके अनन्तर मोहता आयुर्वेद 
विद्यालय बीकानेर में आयुर्वेदोपाध्याय परीक्षा पास करके शास्त्री परीक्षा श्री दादू- 
महाविद्यालय, जयपघुरं से पास की । आयुर्वे दाचार्य परीक्षा मोहता आयुर्वेद विद्यालय 
बीकानेरसे पास की। 


“ अध्ययनक्रम समाप्त कर सरत्रप्रथम आपने कलकत्ता में स्वतस्त्र रूप से 
चिकित्साकाये प्रारम्भ किया । जलवायु की - अननुकूंलवा से आप बीकामेर में ही 


[ २७ 


भी दादूमहाविद्यालय रजतजयन्ती ग्रन्थ 





आये | यहां शीदाऊदयाल दातव्य ओपवालय में ६ बे तक चिकित्सक का काम बड़ी 
सफलता के साथ किया और जनता मे ख्याति प्राप्त ऊरली । हि 


आजऊल आपने अपना स्वृतन्त्र ' श्रीगायत्री आयुर्वेविक चिकित्सा” नाम की 
चिकैत्सालय फर रक्सा है। 


सार्वजनिक क्षेत्र मे भी आप अपना पर्याप्त सहयोग देते रहते हैं। राज्स्थान 


० 


आल्तीय वैद्य सम्मेलन के मन्त्रिपद जो आपने बड़े कौशल के साथ निभाया! की 
बीसनेर प्रान्वीय जिला बैद्य सभा के कार्य सचालन मे तथा सगठन में आपका प्रमुख _ 


हाथ रहा है। आयुर्वद्‌ ससार आप से बहुत कुछ उन्नति की आशा रखता है। 





वध श्री औकृ'ण स्वामी 


आप चूक (बीकानेर) निव/सी साधुबरय श्री यशरामजी के शिष्य हैं। आपकी “ 


प्रारम्भिकशिज्ञा सरदार शहर मे हुई । वाह में विद्यालय में भर्ती किये गये। प्रथमा और 
ब्याफरण सब्यमा अच्छी श्रेणी में पास की । साथ ही भखिल भारतीय आयुर्वेद महा 
सम्मेलन की विशारद परीक्षा भी पास करली । गुरु जी के निरन्तर रुर्ण रहने के 
कारण विद्यालय का त्याग फर दिया ओर उनकी सेव में रहने लगे | सेवा करते करते 
आपने प्रजाब की हिन्दी प्रभाजर! ( आनसे ) परीक्षा पास की और साथ ही हिन्दू: 
विश्वविद्यलय बनारस की ॥07988007 ( भेट्रिक ) परीक्षा भी पोस करली । आपकी 
हिन्दी क्री ऊबिता करने का बहुव शौक है। कार स श्रानदोलतों के समय मिन्न भिन्न 

कई प्रकार की रचनाये आपने बनाई हैं । खेलों के भी आप अन्छे'ज्ञाता हैँ । 
आज कल आप गुरुजो की सेया में ही निरत हैं। 


वैद्य श्री रामतोर्थ स्वामी 3 न 


3 आपको मिव्रानी नियासी पीयूषपाएि प्रसिद्ध वैद्य स्वर्ग य श्र रघुनाथदास जी 
ने ठोच्ा दी । बल्यासस्था मे ही आपके गुरु ज्ञीफे असामयिक स्पगवास के .. 
रंग आप शुरुचरणों से वचित हगये | सन्‌ १५३५ से सह्माविद्यालय में प्रविषट 
होकर व्याकरण यमा, वेदा-वशारस्त्रय म्रथमखड, आयुर्वेद बिशारद और आयुर्वेद - 
“रथ परीक्षा उत्तीए फी। अन्ययनानस्तर एक बे तक आपने मोहता आयुर्वेद 
विद्यालय ब॑ कानेर मे कर्माम्यास फ्रिया | सन्‌ १६४६ से आप भिवानी मे ही, अपने 


शुरु रा साथ पित योपधाजय मे चिक़्त्सा कार्य फर रहे है! 


दि 


श्री दाद महाविद्यालय रजतजयन 
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संतातक परिचय “८ :- 


वैद्य श्री रामदयालु मिषगावाय' 

-व्याप आयुर्वेदिक विभाग के डायरेक्टर गवनेमेस्ट आयुर्वेदिक कालेज के 
श्रिन्सिप्रल, अ्सिद्ध चिकित्सक तथा चिकित्सक चूड़ामणि राजवैद्य श्री. नन्‍्दर्किशोरजी » 
जयपुर -लिवासी के- पुत्र हैं। आपने प्रारम्भिक शिक्षा के: बाद इस संस्थामें प्रवेश *' 

: किया |. यहां. अध्ययन कर व्याकरण मध्यमा, आयुर्वेदोपाध्यांयःतंथा साहित्येशर्त्री:* 
परीक्षा अथमश्रेणी में उत्तीणं की । गवर्नमेश्ट आयुवेदिर्क. कॉलेज में- अध्ययन" कर 
भिषंबर व भिषगाचाये परीक्षायें उत्तीर्ण कीं । भिषगाचाये में प्रथम आकर आपने 7 
महाराणा उदयपुर से-खुबर्णपदक ग्राप्त किया । ह ७. 


बाप 


आपने रवत॑न्त्ररूप से दुर्शनशार्त्र तेथा इंगंलिंश कां भी अध्येयन कियों। « 
इंगलिंशं मैं-ऑपकी यीग्यता मैट्रिक तक की है। संसुंत में गेंद्यमोषी वे प्येभाषी” 
कविता आप बहुत ही विशिष्ट करंते हैं। वर्तमान में आप श्री राज॑बे्जी के रंजेकीये- 
अन्य सावेजनिक कार्यो में व्यक्त रहने के-कारणं नवजीवने चिकित्सांतय” का' कारये- 
भार सँभाल रहे हैं ओर उसका सुन्द्र सम्बालन कर रहे है। आप चिकित्सक हैं। 
मान्य विद्वान हैं। आप अपने योग्य पिता के योग्य सुपुत्र हैं। आप प्रतिभाशाली, 
कर्मठ: व उत्साही स्नातक हैं। आप जैसे युवकरल्न को पाकर जयपुर गर्ब॑ का - अलु- 
भव .कर सकता है. । न 


आप जयपुर की प्रसिद्ध आयुर्वेदिक: संध्था श्री धन्वन्तरि ओषधाल्ंय कीं? 

समितियों में भी. पदाधिकारी हैं-। 5 2 पक भग आम 
श्री माधवर्सिह शासी 

आप विजनौर जिलान्तगेत फीना भ्राम निवासी श्री राधवानन्दजी के स॒ुपुत्र 
हैं। अपने ग्राम में ही प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करें इस विद्यालय में- प्रवेश भ्राप्त किया 
यहां व्याकरणप्रथसा तथा मध्यमा परीक्षा अच्छी श्रेणी सें उत्तीर्ण की। यूंहस्थ भारा- 
क्रान्त होजाने से आपको अध्ययन छोड़ कर वायेक्षेत्र में अवत्तीर्णः होना पढ़ा। 
१ वर्ष तक आपने मारवाड़ के एक संस्कृत विद्यालय में काये किया। वर्तमान में आप 7 
गांधी स्मारक उच्चमाध्यमिक विद्यालय सुरजननगर (मुरादाबाद) में संस्क्रत हिन्दी के” 
प्रधानाध्यांपक हैं।। अध्ययनानुरागी होने से अभी अध्ययन कः रहे हैं और इस बे: + 
शास्त्री-परीक्षा में प्रविष्ट हो रहे हैं । आप उद्यमी, कमेठ तथा बुद्धिमान्‌ व्यक्ति हैं। 


[ ९६ 


श्री दादूमह्ाविद्यालय रजतजयन्ती ग्रन्थ 


श्री सोहनलाल भिपगाचारय 
आप रासपरा (पस्ञाय) निवासी दादूपन्‍्थी ग्रहस्थी स्वामी श्री बस्तायरेदासजी 

के सुपत्र हैं। आप वाल्यायस्था में हीं अध्ययनाथ इस महाविद्यालय मे प्रविष्ट करा ह 
दिये गये । यहा अध्ययन फर आपने व्याकरण मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण की। भोहता 
आयुर्वेद मिश्वेलिय बीकानेर में अव्ययन कर भिपग्बर परीक्षा उत्तीर्ण की और साथ ही 

साथ सम्पूर्स विषय लेकर मेट्रिक परीक्षा भी । तदनम्तर आप मेडिकल के कोसे _ 

के ज्ियगे एफ एस सी में अध्ययन करने लगे। किन्तु परिस्थितियंश आपने 
मेडिकल अध्ययन का विचार छोड दिया और जयएर रह कर भिपगाचार्य परीक्षा 
उत्तीर्ण की | अब आप सागरिया महाविद्यालय (वीकानेर) मे रसायनशालाध्यक्ष के 
रूप'मेनणे/यता पूर्वक काम कर रहे है। इससे पूर्व आपने दयालुफार्भ सी वीफानेर मे 

करीब दो बष तक चिकित्सा तथा औपतय निर्माणकाये जिया है । 9 पद 


” आप संहृद्य॑ व उन्नत तिचार वाले आदर्श युयक्र है । 
श्री बालचन्द्र यति ॥॒ 

_ आपने फतेहपुर ( शेखाबादी ) नियासी साधुनर्य श्री विष्णुदयालजी यति से _ 
यतिसम्प्रदाय में दीक्षा मह॒ए की। कुछ काल में गुरुसान्निध्य में रहने के पश्चात्‌ आपको 
अध्ययनाथ इस विद्यालय मे प्रविष्ट फराया गया । यहा आपने व्याफरणभ्थमा तथा 
छुछ सध्यमा पाख्य विषय का अध्ययन किया। बाद में बाहर रह कर अखिल 7 
भारतीय विद्यापीठ की आयुर्मेदाचाय परीक्षा पास ही । वर्तमान मे आप कलकत्ता में 
चिफिस्साकाये कर रहे हैं। आप अच्छे चिकित्सक तथा दोोनद्वार स्नातक है । 


श्री कन्देयालाल शा्ी आयुर्वेदाचार्य 

आप भेटियाना जिला मेरठ नियासी चैद्य श्री हरिवत्तजी शर्मा के सुपुत्र हैं। 
आपने प्रारम्भिक शिक्षा स्थानीय आईमरी स्कूल में आप्त की। उच्च शिक्षा मराप्त करने 
के लिये आप इस भहाज्यात्य मे प्रविष्ट हुए। यहा अध्ययन कर व्याकरण पिर्धय 
में आवचाये परीक्षा पास की। अध्ययन समाप्त करने के बाद डेंढ वर्ष तक श्रीदयाराम 
सस्कृतावेद्यालय, नरेचा से अध्णपनऊा्रे किया। बाद में आपने आयुर्वेद विश्वविद्यालय 
मासी मैं अश्योपनकाये तथा दोस्पिटल सुपरिण्टेण्डेंए्ट के पद पर अत्यन्त सफलता" 
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महन्त श्री रामानन्द आधचाये 
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यालु आयुर्वदा चाय 
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बच श्री राप 
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स्नातक परिचय... | छ#३ 


पूर्वक कार्य किया। अब आपके पितृव्य वैद्यराज श्रीहरिश्न्द्रंजी के गोलोकवासी होजाने 
पर प्ररेलू औषधालय का सशम्वालन करने के लिये उस पद्‌ का परित्याग “करना 
पंडां। वर्तमान में अपने ओषधालय का सच्वालन करते हुए आयुवेद चिकित्सा द्वारा 
जनत/जनांदन की सेवा कर रहे हैं।........ ्ः की 


जज 


' . जयपुर में होने वाले ३२वें अ० भा० संस्कृत महासम्मेलन में-“संस्कृतशिक्षा- 
प्रणाली” निबन्ध प्रतियोगिता में सर्वप्रथम आकर सुबर् -दक्क भी प्राप्त किय्रा-है?। 
आप स्वभाव के सरल, मेधावी तथा कर्मठ पुरुष हैं। - आप इस महांविद्यालग्-के 


प्रधान आचार्य, स्वर्गीय श्री प॑० रामचन्द्रजी महाराज के अरातृज हें ओर डेनेके 
सान्निध्य में रह कर ही आपने इस महाविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त की है.। 


बेच्य श्री रामदयाल आयदवेंदाचाय 

आप मण्डलेश्वर श्री भूरारामजी पिरक्त, जोबनेर के शिष्य हैं। आपने यहां 

भर्वी होकर अक्षराभ्यास से ज्आच ये पतशीक्षा एयेन्त अध्ययन किया,। . अपने 
व्याकरणमध्यमा एवं अलिल भारतवर्पीय विद्यापीठ की आाचाये तथा गबरनमेण्ट 
आयुर्वेदिक कालेज जयपुर से आयुर्वेदाचार्य परीक्षायें पास कीं.। 


. 5... अखिद्ध वव्यायामशिक्षक . श्री गोपालजी स्वामी से बडोदा व्यायाम शिक्षा-पद्धंति . 
द्वारा व्याकम की शिक्षा-प्राप्त कर उसमें “व्यायाम प्रवीण” की उपाधि से - विभूषित 
हुए: समय समय पर आपने कई व्यायाम प्रदर्शनों में साग लिया और प्रंस्कारे 
स्वरूप कई पदक प्राप्त किये हैं। श्री दादूसम्प्रदाय में अभूतपूर्व आयोजन “ओदांदू- 
चतुःशतावदी महोत्सव” पर व्यायाम प्रतियोगिता में आपको ट्वितीयओणी का परस्कार- 
स्वहूप रजतपरक मिला किन्व जयपुर आयसमाज के वार्षिक अधिवेशन पर दो बार 

- एवं सांगानेर गोशाला महोत्सव पर पांच वार रजतपदक आपको मिल; चुके हैं। 


आजकल आपने रामपुरा ग्राम निवासी माननीय 'संन्त श्रीं हरदेवदांसजी का 
शिष्यत्व ग्रहण कर लिया है ओर राजकीय औपधालय कत्नमढ़ा में चिकित्साकॉर्य 
कर रहे हैं । «: 3 


् 


श्री दादूमद्रायिद्यालय रजतजयन्ती ग्न्ध 


झ्चादा- - महन्त श्री रामानन्द आचाये 
आपने भांसायदी महत्त दादू सम्प्रदाय के गणनीय विद्वान चेदान्तकेशरी 

श्री गणसदोसजी से दादूमत की दीत्षा प्राप्त की | प्रारम्भिक सामान्य शिक्षा साभर 
में प्राप्त की। यहा पढ कर आपने व्याकरणमध्यमा, वेदान्तरास्री, आयुवेदर्शांत्री 

तथा आयुर्वेदाचार्य परीक्षा अच्छी %णी मे प्राप्त की ! दो वर्ष तक अध्ययनमात् में 

कया ग्प्न समाप्त करने के बाद एक बघपे तक इस मद्दायिद्यालय में अध्यापनव 


सद्दायक्‌ हुयवस्थापफ पद पर फकाये किया। सम्भति आप राजकीय ओपधालय में 
4चिकित्साकाये कर रहे हैं। * श 


आप परिभ्रमी, चुद्धिमान्‌ , शीघ्रम्राह्दी व ऊर्मठ व्यक्ति है। 


श्री विज्यचन्द्र यति 

आप फतेहपुर निशात्ती सन्त श्री फट्टिकरणजी यति से यतिसम्प्रदाय फी 

जीजा प्राप्त की। आरम्मिक शिक्षा फतेहपुर मे कर के इस विद्यालय मे भविष्ठ हुए 
और व्याकरणमध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण की। साथ ही दर्शनशाश्ष का भी पध्ययन 
किया | तसश्चात्‌ आपने चिकित्सा क्षेत्र मे अनुराग होने से तथा आयुर्वेद में बश 
परम्परागत होने से आयुर्वेद का अध्ययन प्रारम्भ क्रिया और जयपुर तथी-विद्यापीठ 
से आयुर्वेद पतिज्ञा उत्ते्ण फो। आतंक आप अपने “स्वान-फतेहर-में”ही 
हक कर रहे हैं। आप अत्यल शालौन, सादा ज्था मधशुरभापी 
व्यक्ति है । 


का 





बेच श्री ईश्वरदास मिपगाचार्य 

आपने अतिशैशयावस्था में ही दादृमतायलम्पी वस्सी (जयपुर) निवासी 
स्वामी श्री नारायणदासजी से दीक्षा अहण की | आरम्भिक शिक्षा के चांद 
विद्यालय में अबि्ट हुए। यहा अध्ययन करते हुये आपने व्याफरणम्रध्यमा, 
सहित्यशास्त्री , काउयतीय , अभाकर तथा हिन्दी जिशेष योग्यता ( हिन्दी एड्वास ) 
परीक्षाय उत्तीर्ण की तथा आयुर्येद का प्रायोगिक अध्ययन करने के लिये आप 
विद्यालय का परित्याग कर महाराजा सस्कृत कालेज , जयपर मे अविष्ट हुये और 
पड़ा रद कर सिवाचार्य एप पिद्यावीड आयुरुवेदाचाय परीक्षा पास की । 
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स्नातक परिचय . 


अध्ययनानन्तर आपने आयुर्वेदाध्यापन तथा चिकित्सा कार्य प्रारम्भ किया। 
. पांच वर्ष तक जैन दिगम्बर कालेज में आयुर्वेद प्रधानाध्यपक पद पर कोर्थ किया । 
, पश्चात्‌ आपका गवर्नमेन्ट आयुर्वेदिक कालेज जयपुर में आशुर्वेदाध्यापक पद्‌ पर 
निर्वाचन होगया और अब वर्तेमान में आप उसी पद पर कार्य कर रहे. हैं । 


आपकी अध्यापन शेली संरल. उत्तम व हृदयग्राही है। आप अध्यापन के 
साथ साथ चिकित्सा कार्य भी करते हैं। जयपुर में आपने 'चरक फार्मेसी? स्थापित 
: की है। आप अध्ययन में अब भी रुचि रखते हैं जिसके फलस्वरूप इन सब कार्य 
भारों को वहन करते हुए भी आपने सम्पूर्र विषय लेकर हाईस्कूल की परीक्षा अच्छी 
श्रेणी में उत्तीर्ण की हैं । आप सरल, उदार व यशस्वी व्यक्ति हैं । 


श्री कष्णदत्त शास््री ु 
आप बांदीकुई के पास अख्या ग्राम निवासी श्रीनन्द्रामजी ब्राह्मण के खुप्ृत्र , 
हैं। आपने इस महाविद्यालय में अध्ययन कर व्याकरण मध्यमा तथा जयपुर की 
साहित्यशास्त्री परीक्षा उट्टीर्ण की है। अध्ययनानन्तर आप सुप्रसिद्ध वनस्थली 
विद्यापीठ (जयपुर) सें संस्क्रत सड।यकाध्यापक पद्‌ पर नियुक्त हुए और तब से 
आज तक उसी संस्था में सेवा करते हुए अपने जीवन को सफल बचना रहे हैं | 
आप संस्क्रत की शिक्षा को बड़े रोचक व हृदयग्राही ढल् से प्रदान करते हैं। 
आप आधुनिक गीतों में संस्क्रत की सरल रचनाय भी करते हैं.-। 


श्री हरिध्रसाद शास्त्री 
आपने सूरत ( गुजरात ) निवासी प्रसिद्ध दादूपन्थी महन्त श्रीरामप्रसादजी 
से दीक्षा ग्रहण की । कुछ समय पश्चात्‌ आप अध्ययतार्थ 'इस विद्यालय #में आये । 
यहां अध्ययन कर आपने व्याकरण मध्यमा तथा आ्युवेदशास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की । 
आप अध्ययन के अत्यन्त अनुरागी हैँ । आपने परिस्थितिवश विद्यालय का परित्याग 
किया पर अध्ययन न छीड़ा । आपने गुजरात में ही रह कर वेदान्तशासतत्री परीक्षा 


७. ६३५ 


उत्तीर्ण की और अब वेदान्ताचाये पढ़ रहे हैं तथा उपदेश भी देते रहते हैं। 


आप हदृद़निश्चयी, कठोर परिश्रमी, साहसी तथा अपने ध्येय के पक्के 
मनस्वी व्यक्ति हैं । 


[३३ 


श्री दादमहावियालय रजतजयच्ती भ्रन्ध 


-“- - “5  उश्रीरामपाल रामस्नेही। 7 
आपने सार्थीण नियासी मलूक्दासजी समस्नेहीं से रामरनेह सम्प्रदाय ूें 
हीज्ञा प्रीप की। प्रारम्मिक शिक्षा फे वाद यहा रह कर आपने व्याकरणमध्यमा, 
बेदान्तशाल्री, एव इगलिश में मेद्रिक परीक्षाय्ये उत्तीर्ण की। इसके अतिरिक्त जन 
- संस्कत-कालेज से व्याफरणशाल््ी (जयपुर) पास की | कारणएबश विद्यालय छोडना 
पड़ा (--< - 5 ७2५ 


: - आपकी स्मृति व चुद्धि भी साथ देती है। अत बाहर जाकर भा आपने 

- हंगलिश फी इस्टर परीक्षा, अ० भा० आयुर्वेद विद्यापीठ की आयुवदाचाय परे 
एय साहित्यरत्न तथा प्रभाकर ( पश्चाय ) परीक्षा उ््ीर्ण फी। वर्तमान मे आप 
वी ए एव वेदान्ताचा्य परीक्षा की तेय्यारी कर रहे ह । 


.._ - आप सगीत के भी ज्ञाता है। आपका क्र्ठ मनोह्यरी व सर 
हदयाकर्पक है। 
आप सुशील, छुशाप्रबुद्धि व होनहार सुवक हैं। भतिष्य आपका उन्लत्े 
प्रतीत होता है । 





घेद्य श्री शिवदत्त व्याम 
आप मेरवाडान्तर्गत रायला थाम नियासी श्री लालरामजी व्यास के सुएत्र हे 
आपकी प्रागस्भिक शिक्षा अन्यत्र हुई । यहा से आपने मंध्यमा, आयुर्वेदोपाध्याय 
शआगुर्वदशाी तथा विद्यापीठ की-शआयुर्वेदाचार्य परीक्षा उत्तीर्ण की हैं । 
वरतेमान में आप राजस्थान आयुर्यदिफ विभाग हारा सश्बालित आयुर्वोक 


आओपवालय 'कुचील! मे प्रवान वेद्य का काम कर रहे है । आप छुशील, परिश्रम 
“ब योग्य चिकित्सक हैं 





| वैद्यरव १० श्रीप्रमुदतत शाद्धी मिपगाचार्य 
आपका जन्म जयपुरराज्यान्तर्गत गाव खातोलई पो० शाह9ुरा में ५२ श्री 
दौलतरामजी शर्मा य्योतिषी के यहा हुआ। यद्यपि आपने प्रारम्मिकशिक्षाव 
आयुर्वेद वी शिक्षा अन्यत्र प्राप्त की है। तथापि साहित्य मध्यमा वा साहित्यशाश्ी 


क्के फोसे का अध्ययन इस सस्था मे क्या है। अत आप अभी इस संस्था है 
स्नातक दै। 


थः 
उन्ककरोततम्तक, 
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विद्यालय रजतजयन्ती ग्रन 
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( प्रृष्ठ १४ ) 
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रंनांतक परिचय- 


आप अत्यन्त मेधावी व प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। वर्तमान में परशुरामपुरिया 
े २५५ प्रि आर रन (७ में 
आयुर्वैदिक कालेज सीकर में प्रिंसिपल के पद पर कार्य कर रहे हैं। कायक्षेत्र में . 
आप अच्छी उन्नति व ख्याति ग्राप्त करेंगे, ऐसी पूर्ण आशा है । 


-'  वैध्य श्री ईश्वरदास स्वामी आयुर्वेदाचार्य (विरक्) 

- आप श्री भूरजी, लाडपुरा ( जमात उदयएुर ) दा दीक्षित हुए। आपकी 
प्रारम्भिक शिक्षा महुवा, रामगढ़ (जयपुर) में सम्पन्न हुई। तदनन्तर आप श्रीदादूबाग, 
कनखल (हरिह्ार ) में चले गये और वहीं से आपने गवनमेण्ट संस्कृत कालेज -: 
बनारस की प्रथमा परीक्षा पास की । 


- श्री दादूमहाविद्यालय अपनी शिक्षापद्धति के लिये प्रसिद्ध हो चुका था. इंस 
लिये आपको भी अपनी आगे की शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा हुई और तदलुसार : 
सन्‌ १६४२ में आप इसमें प्रविष्ठ हो गये । यहां अध्ययन कर आपने गवर्नमेण्ट 
कालेज बनारस की व्याकरणमध्यमा और वेदान्तशार्त्री परीक्षा प्रथम अेणी में “ 
उत्तीर्ण की। आयुर्वेदाचायें जयपुर की ओर प्रयाग की हिंन्दी विशारद भी आप 
पास कर चुके हैं । 
, श्री मोहनलाल शमों भिपगाचाय 

आप जयपुर राज्यान्तर्गत लोहरवाड़ा ग्राम निवासी हैं। आप प्रारम्भिक 
शिक्षा प्राप्ति के वाद इस महाविद्यालय में अध्ययनाथे आये। यहां आपने व्याकरण 
मध्यमा व व्याकरणशास्त्री अच्छी श्रेणी में उत्तीरों की । साथ ही पञ्चञाब की शास्त्री 
तथा आयुर्वेदोपाध्याय परीक्षा सी यहीं से अध्ययन कर उत्तीर्ण कीं। तदनन्तर 
ग० आ० कात्तेज में प्रतरिष्टठ हो कर मिपम्चर व भिपगाचाये परीक्षायें पास कीं। . 


वर्तमान में अपने निजी ओपधालय भागव चिकित्सालम में अपने ज्येष्ठआता 
के साथ चिकित्सा काये कर रहे हैं | तथा दिगम्बर जेन कालेल में आयुर्वेद प्रधाना- 
ध्यापक-पद पर काये कर रहे हैं। आप बुद्धिमान्‌ तथा शान्त प्रकृति के उत्साही 
व्यक्ति हैं। 


श्री दादूमहायिद्यालय रजतजयन्ती ग्रन्थ 


श्री गोकुलेन्द्र शमी भिषगाचार्य 

आप जयपुर राज्यास्तगंत मोरीमा ( चौसू ) माम नियासी है । 
पने ध्याफरण प्रथा उत्तीर्ण करने के बाद उस महाविद्यालय मे प्रवेश किया। 
हा अध्ययन कर आपने प्रथम शेणी मे व्याफरणमध्यसा तथा विद्यार्पठ फो 
युरवेत्चार्य परीक्षार्य उत्तीर्ण की । तदनन्तर गयनैमेस्ट आयुर्वैदि फालेज में 
परध्ययस कर प्रथम अ्णी में भिपगाच.ये परीक्षा उत्तीर्ण की। आपने ऋष्ना अध्ययन 
पाहइस से अनेक जष्टों का सामना करते हुए जिया है। आप अध्ययन प्रेमी 
स्नातक हैं. । 


आध्ययतानम्तर आपकी नियुक्ति रुब्या कालेज रामगढ़ में उपाध्यक्ष के पंद 
पर हुई। आपने कुछ समय वाद ही उसका परित्याग कर दिया और सालपुरा जिले 
के ओपवालयो में इन्मपेफ्टर के पढ पर नियुक्त द्वोगये । तव से आप इसी पढ़े पर 
कार्य कर रहे है। सामस्तयाद के पिरुद्ध लड कर गरीबो की सहायता करना आपका 
लद्य है. । आप होनद्वर, बुद्धिमान तथा देश सेयक व्यक्ति हैं 


ना 





श्री शीतलदास स्वामी 
आपने दादू ढारा के भूतपृथ्रे भणंडारी स्वामी श्री वालगासजी हरिरामजी से 
दादुसख्यदाय की दीक्षा प्राप्त की। श्री दादृदयाराम विद्यालय, नरेना में प्रथमा परीक्षा 
उत्तीर्ण री । आप इस सस्था से भबिष्ठ हुए और व्याकरण मध्यमा उत्तीर्ण हुए। 


साथ ही अखिल भारतीय विद्यापीठ दिल्ली की आयुर्वेदाचार्य मे इस च॒पे सम्मिलित 


हो रहे हैं । 


चतमेान में आप सतरनमेर्ट आयुर्येद कालेज जयपुर से भिपरखर श्रेणी में 
अन्ययन फर रहे हैं । ! ट 





श्री यमुनादास स्वामी 
नाक की कक 0 के महत्त श्री गोवर्वनदासजी के शिष्य है। दीक्षा भहृणे 
से पूर्व ही श्रापके पिता श्री उस्तायखासजी ने अध्ययनारथ इस विद्य लय मे प्रषिष्ठ 


फराया। यहा अव्ययत कर आपने व्याफरण मध्यमा तथा वेदान्तशास्त्री का प्रथम 
खण्ड पास पिया । 


श्री दादू महाविद्यालय रजतजयन्ती गन्थ-- 





श्री, मोहनलाल शमी सिषगाचाये 
( पृष्ठ ३४ ) ( प्रृष्ठ ३६ ) 
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श्री यमुनादास स्वामी 
( प्रृष्ठ ३६ ) 


श्री मनोहरलाल ब्रह्मचारी 
( प्रृष्ठ ३७ ) 


५ 


--- स्नातक परिचय - «८ 


सम्प्रति आप वेदान्त का तथा भिषम्वर श्रेणी में आयुर्वेद का अध्ययन कर 
रहे हैं। आप योग्य विद्यार्थियों में से हैं आपको अपने अधीत विषय का अच्छा 
परिज्ञान है। आप काये कुशल व व्यवहारदत्त हैं । 


श्री मनोहरलाल ब्रह्मचारी 

आप मीरपुर खास ( सिन्ध हैदराबाद ) के निवासी हैं। आपने *सिन्ध ,के 
प्रसिद्ध महात्मा वेदोन्ती श्री लीलासहायजी से गुलाबदासीपन्थ की दीक्षा गप्त की । 
संस्क्रत के अध्ययन के लिये आप ऋषिकेश गये। वहां कुछ वेदान्त ग्नन्‍्थ तथा 
संस्क्ृत का अध्ययन किया। ' 

उसी समय आप इस संस्था की ख्याति सुन कर इस संस्था में आगये | 
यहां आपने प्रथमा तथा मध्यमा परीक्षा उत्तीणें की। आप सभी परीक्षाओं में 
प्रथम श्रेणी में उत्ताणं हैं। आपने मेट्रिक तक इंगलिश भाषा का भी अध्ययन 
किया है । 

आप ग्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। संस्कृत की गद्य व पद्यमयी सुन्दर रचना करते हैं. । 
आप अध्ययन के साथ साथ प्रतिदिन जिज्ञासुजनों को उपदेश भी करते हैं। 
ग्रीष्मावकाश में चार सास उपदेशाथ जोधपुर आदि नगरों में भ्रमण करते हैं। 
जिज्ञासुजनों को शुद्ध वेदान्त का तथा पद्चदशी, विचारसागर तथा शह्लुरानन्दी आदि 
वेदान्त ग्रन्थों का अध्यापन कराते हैं। आपकी उपदेशकला व भाषणकला प्रशस्त 
हैं। आप एक अत्यन्त होनहार विद्वान तथा महात्मा हैं । 


वैद्य श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा 
आप जयपुर निवासी श्री कन्हैयालालजी शमा के पुत्र हैं। . आप प्रथमा व 
कुछ मध्यमा के पाठ्य विषय का अध्ययन करने बाद इस संस्था में अध्ययनाथे 
आंये। यहाँ अध्ययन कर आपने साहित्यमध्यमा तथा साहित्यशास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण 
की। यहाँ अध्ययन के साथ साथ आपने गवनेमेण्ट कालेज से भिषग्वर तथा 
सिषगाचाये की परीक्षायें तथा साहित्यरल्न परीक्षा भी उत्तीर्ण की | 


वरतमान सें आप तहबीलदारों का रास्ता चांदपोल बाजार जयपुर में राम 
फार्मेसी का सद्बांलन कर रहे हैं। आप दो वर्ष तक संस्कृत वास्वर्धिनी परिषद्‌ के 
प्रधान सन्त्री भी रह चुके हैं । आप उत्साही एवं कर्मठ स्नातक हैं । 


| ३७ 


श्री ढादुमद्वाविद्यालय रजतज़यन्ती प्रन्थ 


ण चैद्य श्री नरहरिं शास्त्री चतुर्वेदी 

*. आप सानपुर ( चौमू ) राम निवासी प० श्रीधरजी चतुर्येदी प्योतिर्षिद के 
सुपत्न है। आपने मध्यमा परीक्षा उत्तीर्स करने के बाद इस महाविद्यालय में प्रवेश 
किया और यहा अध्ययन कर साहित्यशास्त्री परीक्षा अच्छी श्रेणी मे उत्तीर्ण की । 
इसके साथ-साथ शआपने विद्यापीठ की आयुर्गेठाचाये, कलकत्ता विश्वविद्यालय की 
काव्यतीर्थ तथा गयन॑मेरट आउयैंदिक कालेज लयपुर से मिपसपर परीक्षा भी उत्ती् 
की। आपने प्राय सभी परीक्षायें प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्ण की है। अभी आपका 
अध्ययन जारी है'। आप एक प्रतिभाशाली, मेघायी तथा कर्मेठ व्यक्ति है । भविष्य 
आपका उज्ब्यल प्रतीत होता है । 


, श्री दरिनारायण आयुर्वेदाचार्य 
। आप वाल्याउस्था में ही अक्षराभ्यास फरने के वाद इस विद्यालय में श्रधान- 
तया सकेत के अध्ययनाथे प्विष्ट हुए । आपने यहा अध्ययन कर व्याकरणमध्यमा 
के दो खण्ड तथा आयुर्नेदोपाध्याय परीक्षा उलोणे की। फिर सस्फूत कालेज मे 
आयुर्येद विभोग में प्रविष्ट होकर भिपसवर व आयुर्वेदाचार्य परीक्षाये पास कीं। 
पदनन्वर आपने रोहतक मे चिकित्माकाये प्रारम्भ किया और ढादू फार्मेसी नाम से 
एक्‌ फार्मेसी का सख्बालन करना शुरू किया । तब से आज तक सफलता पृर्यक 
चहीं चिकित्साकाये कर रहे हैं। आप मिलनसार, परिश्रमी व स्वायलम्ती व्यक्ति हैं।। 


श्री शिपक्षुपार शास्त्री 

3 रप22 कक श्री पद के सुपत्र है। आपने प्रारम्भिक शिक्षा- 
अधि सप्रा व्याफरणशाः ० प्र 
अथम श्रेणी मे उत्तीर्ण की। आपने दोरर व्याकरणशास्त्री, ायु्वेदशास्त परे 
के ग्रन्थों का इसी विद्यालय से आपने व्याऊस्णाचाये दो सण्डो का तथा साहित्याचार्य 
अपार .. . रह कर अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद- 
'विष्यापीठ की आयुर्वेदचार्य परीज्ञा भी उत्तीर्ण की | ग्रहस्थिति की कमजोरी 

से आगे परीक्षाऊम छोडना पडा ! कुछ वर्षों तक आपने : हट पक ८ 

में अध्यापनऊार्य किया। राजकीय सस्कृत विद्यालयों 


२२०५५ 
पैतेमान भे आप बगरू में राजकीय आओपघालय 


भेधायी हि ७ 2, 
, परिश्रमी य योग्य स्नातक है। में काये कर रहे ,हैं। आप 


फलन्‍नन्‍्सलाक अत वफिजान5 
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श्री शान्तिस्वरूप यति 
( पृष्ठ ३६ ) 
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श्री गोपालदास प्वामों 
( पृष्ठ ३६ ) 


हा 


-.- स्नातक परिचय ५: “« 


श्री गोविन्दनारायण आचाय 


- आप-जयपुर के रहने वाले हैं.। इस विद्यालय में ,अध्ययन्- कर आपने 
व्याकरणशाद्री तथा साहित्यशाश्री परीक्षा-उत्तीर की। इप्तके अतिरिक साहित्याब्ाये 
के दो ख़शढ-उत्तीर्ण किये। -बाद. में गृहदशा की-कमज़ोरी से-परीक्षाक्रम छोड़,कर 

-अध्यापनकार्य करना प्रारम्स किया. और तब से.यही-कार्य-करते झा रहे. हैं:.। -: 


गा लिप कण 


- श्री. गोपालदास स्वामी 7 फिल्‍तीवनर5 

आपने रतलाम निवासी थांभायती महन्त श्री आत्मारामजी से रामस्नेह 
सम्प्रदाय की दीक्षा ग्रहण की। -प्रारम्भिक शिक्षा रतलाम में ही ,प्राप्त करके आप 
इस विद्योलय-सें प्रेविष्ट हुए। यहाँ अध्ययन कर आपने व्याकरण- प्रथमा व-व्याकरण 
* मध्यमां परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्ती्श की। बाद में आप डाक्टरी-संहितः आयुर्वेद 
के अध्ययन की इच्छा- से इन्दौर चले गये ओर- वर्तेमान सें वहीं राजकुमार सिंह 
आयुर्वेदिक कालेज में - आयुर्वेदाचाये व 3. ।, ४, 5. द्वितीय बे -में- पढ़ रहें । 
आप एक होनहार युवक हैं । 


श्री शान्तिस्तररूप यति +490%%0७05 
आप सिरसा जिला हिसार, पूर्वी पल्चञाब निवासी वेचद्य भी मोहंनलालजी 
यति के सुपृत्र हैं । विद्यालय में प्रविष्ठ होकर बनारस की प्रथमाः व॑ मध्यमा परीक्षा 
उत्तीर्ण की। अब आप भिपग्वर श्रेणी में प्रंविष्ट होकर आयवेद का अध्ययन 
कर रहे हैं । ु । कै. पक की के. 


35 
हा 


जन 


वैद्य श्री मोविन्दप्रकाश कप 

आप नारनौल निवासी सन्तवर महात्मा श्री गौपालदासजी द्वारा दीक्षित 

: हुए हैं। आपने यहां पढ़ कर व्याकरण मध्यमां परीक्षा: उत्तीर्ण की है। बाद में 

आपने चिकित्सी क्षेत्र में प्रवेश किया ओर आजकल आप अपने स्थान पर 'ही 
अपने गुरुजी की सेवा करते हुये चिकित्स।कार्य कर रहें हैं। - जा व - 
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उपयक्ष प्रिचयों केअतिरिक्त जिन विद्याथियों ने विद्यालय से परी पास की हैं 


उनकी 
का लामावली “जज 
प्रथमा 

१ श्री जुहारटास २५ श्री केशयदत्त शर्मा 

२ ,, चिसनदास २६ ,, दृरितारायण शर्मा 

३ ,, सहादेवशस २७ ,, भयदत्त शर्मा 

४ ,, श्रीरास र८ ,, जीवानन्द 

४ » नारायणदास २६ ,, गोविन्द्रनारायण शर्मा 
६ ,, सुरजनदास ३० ,, रामेश्वर शर्मा 

७ ,, रामप्रताप रामस्नेही ३१ ,, रामचर्रण 

८ ,, हेरजीराम ३२ ,, वाचस्पति शर्मा 

६ ,, फेशयानन्द्‌ ३३ ,, शामनारायण 
१० $ फिशनदास है ३४ ,, भोलाराम 

११ ,, रामचन्द्र दे४ ,, रामशकर 

१९ ,, डू गराम ३६ ,, मदनलाल गोड 

१३ ,, रामेश्वर ३७ ,, रामेखर शर्मा 

९ ,, रामद्याल श८ » राधेश्याम दाधीच 

(४ ५ चेतनदास ३६ ,, रतनलाल शर्मा 

१६ ,, गोविन्दनारायण ४० ,, कन्हैयालाल चतुर्वेदी 


१६ , हरिनारायण ४२ ,, अश्विनीकुमार शर्मा 


१८ » दरिदयात्ु ४२ ,, वद्रीनारायण शर्मा 
१६ ,, नारायणदास ४३ ,, मोहनराम स्वामी 
२० ,, खुखानन्द ४४ ,, नारायण स्वामी 
२९१ ,, महन्त सानदास 


४५ », चृत्यगोवाल शर्मों 


» गजानन स्वामी 


कक श्दृ 
2 के ४७ ,, भक्तराम स्वामी 
डे थ शर्मा ञ्र्ट 


र्‌ 


न 


» रेघेश्याम मिश्र 


_.. ऋतलासाश चार्णा 
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रे 
बेच मोतीराम स्वामी आ० विशारद 


श्री सुरजनदास स्वामी आयुर्वेद विशारद्‌ 


श्री दादू महाविद्यालय *जतजयन्तो गन्थ-- 
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श्री बाचस्पति शर्मा 
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श्री वनवारीदास स्वामी 


श्री] रगराम रामरनेही 


क्ज्स 


स्तातक परिचय 


४६ श्री श्रीम्काश शमों -.. ६० श्री दयालदास 

४० » तुलसीदास स्वामी ६१ ,, विद्याधर स्वामी 
४१ ,, पांचूराम ६२ ,, ऋषिराम शर्मा 
४२, ,, जगदीश शंमों ६३ ,, गोविन्दराम स्वामी 
५४३ ,, दिनेशचन्द्र शर्मा ६७ ,, उदयराम स्वामी 
४४ ;, जयरामदास रवासी ६४५ ,, रामसुखदास स्वामी 
- ५४ ,, मदनदास स्वामी ६६ ,- नृसिहदास 

४६ ,, रामपाल स्वामी ६७ ,, रामदास 

४७ ,, जवाहरदास स्वामी ६८ ,, रामेश्वर 

श्८ » वनवारीलाल ६६ ,, रामदयाल 


४६ ,, विष्णुप्रकाश 
उपाध्याय मध्यमा 


१ श्री मनसार|म स्वासी ८ श्री चिरजश्लीलाल 
२ ” दयालवक्त £ ?? सुरजनदास खंडेला 
३ ” रामरतन १० ?” हरिप्रसाद स्वामी 
४” गोबिन्द्प्रकाश | ११ ” राधेश्याम शर्मा 
४ ” श्यामसुन्दर १९ ” साधवलाल शर्मा 
६ ” ऑकारलाल शर्मा १३ ” गोकुलेन्द्र शर्मा 
७ ? पूणोननन्‍्द १४ ? रंगरास 

विशारद 


१ श्री माधवसिंह शास्त्री ४ श्री मोतीराम स्वामी 
२ ८, सुरजनदास स्वामी ६ ,, हरिशंकर 

३ ,, नारायणसहाय शर्मा ७ ,, शीवलदाश स्वामी 
४ ,, द्वारिक!प्रसादशमो ८ » चेतनदास 


शात्री 
१ श्री नारायण शंमो 


यायराजी महाराज श्री सेवादासजी की प्रेरणा से 
सहायता प्रदान करने वाले ग्रहस्थ सज्ननों की 
नामावली 
४३३०१) श्री घिडलापरिवार 
६७७६) थी सूरजमलजी मोह॒ता राजगढ़ 
४१०९) श्री घनश्यामद्रसजी लोयलका पिलानी 
१३५०) श्री मालचन्द्र जी मन्त्री चूरू 
३०००) श्री नर्सिहदासजी कोख्यारी ब्रीकानेर 
१६००) श्री भागीरथमलजी ऊानोंटिया सुकुन्दगढ 
१०००) श्री मुरली वरजी द्वीरालालजी चिडाया 
१००७) श्री दुर्गाबाई गोदायरीबाई बाजोरिया 
१००१) श्री वालावक्सजी विडला, नयलगढ 
१०८९) श्री रामकुमारजी विडला, पिलानी 
१०००) श्रीमती नारायणदेनी जालान 
४८००) मुप्रदानी सह्ननों द्वारा 
१०००) श्री कमलाप्रसादजी डालमिया 
१०००) श्री गजाधरजी त्रजलालजी 
२६०४) श्री गुप्तरानी सज्लनो द्वारा 
६००) श्रीमती वोखली ढादी, कु मनू 
१०९) श्री प्रहल्लादरायजी मुरारका, नयलगढ 
२१५) श्री मोतीलालजी वियाणी 
४४०) भी आत्मारामजी पाडिया, पिलानी 
१६२) श्री श्यामसुन्दरजी पाटोदिया नयलगढ 
१००) श्रीमती शान्तिदेवी, राजगढ 
१००) श्री मूलचन्दजी, बगडिया 
७५०) भी भगपानदासजी चशीवरजी 
४०१) श्री रामहुमारजी चोग्ानी प 
४००) श्री महापीरजी सिंघी 


सस्‍तातक परिचय 


बनी तन । 


३००) श्रीमती जयदेवी की मांचसी 

५००) श्रीसुमेरुमलजी की साजी 

५००) श्री फूलचन्दजी टीकमाणी 

२००)-श्री शिवनारायणजी मरोलिया, पिलानी 
१०१ श्री विश्वनाथजी, पिलानी 

१०९) श्री मदनलालजी, राजगढ़ 

१००) श्री ज्वालादत्तजी मण्डेलिया 

१००) श्री फून्नचन्दजी जालान 

१००) श्री केदारवक्सजी की बाई विश्नी देवी 
१००) श्री घनश्यामदासजी की माजी 

१००) श्री रामकुमारजी जालान 

१००) श्री दुर्गादत्तजी जालान 

१००) श्री गोकुज्नचन्दजी की माजी 

१००) श्री बनारसी देवी 
४०) श्री रामकुमारजी पाटोद्य', नवत्नगढ़ 
२१) श्री जुगलकिशोरजी काशीरापका पिलानी 





८१४६४) 


साधुग्रों से प्राप्त होनेवाली सहायप्त का विवरण 

१०३५६॥) . जमात उदयपुर और सवाई माधोपुर 

३२३०) जमात निवाई 

३७६००-)। जमात लालसोट 

५१८६॥८०)। जमात चानसे त, महावीर, मो एड़ा 
६६९५६॥-)। उतराधा, खाल्सा, विरक्त, तपरवी 

३१६३॥॥) इतर सम्प्रदाय से प्राप्त 
१३६०४।॥) इतर गृहत्थ सज्ञनों से प्राप्त 





 १०४८६४॥८-)। 


उपासना 


( ले० महन्त श्री रामानन्द स्वामी आयुवेदाचा।र्य, वेदान्तशात्री ) 


जहाँ आधिदेविक व आधिभौतिक कमे का अथवा ज्ञान व कमें का समुच्चय 
( मिश्रण ) हो उसे उपासना कहते हैं। इस समुच्चय में एक वस्तु दूसरे की भक्ति 
( अह्ञ ) बनती है अतः इसे भक्ति भी कहते हैं । 


आधिभोतिक वस्तु में बाह्य दृष्टि रखकर उसके द्वारा दूरस्थ आधिदेविंक वस्तु 
में मन लगाना या चिन्तन करना, अथवा ग्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा परोक्ष अथे का ज्ञान कर 
उसमें चृत्ति लगाना उपासना या भक्ति कहलाती है । यहाँ आधिभौतिक प्रत्यक्ष वस्तु 
की सहायता से या उस माध्यम से आधिदेविक परोक्ष वस्तु पर पहुंचा जाता है, अतः 
आधिभौतिक व आधिदेविक दोनों का समुच्चय है, और इसी तरह अमूते व निराकार 
उद्दे श्य की प्रतिनिधिरूप मूर्त व साकार वस्तु स्थापित कर उसकी पूजा आदि क्रिया 
करनी पड़ती है, तथा तदूद्वारा परोक्ष अविज्ञेय निराकार लक्ष्य का मन द्वारा चिन्तन 
करना ज्ञान है । इस तरह उपासना में ज्ञान व कमे का समुच्चय भी होता ही है । 


ब्रह्म, परमात्मा, आत्मतत्व व आधिदेविक दूरस्थ पदार्थ सभी विज्ञान द्वारा ही 
जाने जाते हैं किन्तु जो मलुष्य विज्ञान में असमथे हैं वे उस वस्तु को आसानी से 
जानने के लिए आधिभौतिक वस्तु का सहारा लेते हैं, और उस आधिभौतिक वस्तु 
द्वारा उस परोक्ष आधिदेविक वस्तु का ज्ञान करते हैं। जैसे शूल्यबिन्दु सबंथा निराकार 
अरृश्य व अज्ञेय है अतः उसके ज्ञान के लिये लोक में एक गोलाकार पिण्डबिन्दु की 
कल्पना की जाती है ओर उस पिण्डबिन्दु के द्वारा हम वास्तविक शुन्यविन्दु का 
ज्ञान करते हैं | जेसे--स्वर, व्यंजनरूप सभी वागक्षर निराकार हैं, किन्तु हम निरा- 
कार वाग़क्षर का ज्ञान क, च, ट, त इत्यादि साकार लिपि द्वारा करते हैं । इसी तरह 
निगु ण ब्रह्म या आत्मतत्व भी सवेथा निरोकार व निगु ण॒ है-। उसके-ज्ञान के लिये 
हम खाकार शालप्राम की मृर्ति आदि का सहारा लेते हैं ओर उसके हारा हम 
सास्तविक निराकार तत्व पर पहुंचते हैं। यही मार्ग या उपाय उपासना या भक्ति शब्द्‌ 
से शास्त्रों में वयवह॒त हुआ है । 


(२) 
इस उपासना मे प्रधानतया तीन तत्वों की आवश्यकता होती है और वे तीन 
तत्व हैं --१--उपासक, २--प्रथमोपास्य, व ३--परसोपास्य । 
१--जो प्रत्यक्ष अर्थ की दृष्टि से देखता हुआ परोक्ष लक्ष्य की मन हारा भायना करता 
है वह उपासक फहलाता है। ' - दे 
२--जिम प्रतिनिधिरुप अत्यक्त अथे के दशन द्वारा उपासक उद्देश्यभ्त परोक्त अर्थ 
की भावना करता है वह अथमोपात्य कहलाता है । 
३--आऔर इस अथसोपास्य के द्वारा जिस उद्दे श्यम्रत परोक्त अर्थ की भावना की जाती 
है बह मन द्वारा भाव्यमान चरस लक्ष्य परमोपास्य कहलाता है । जैसे एक्लव्य 
ने सृण्मयी मूर्ति बनाकर आचाये द्रोण की उपासना करी | इसमे एकलउ्य उपासक, 
अस्मयी द्रोणमूर्ति प्रथमोपास्य तथा वात्तविक द्रोण परमोपास्य है। इसी तरह 
- जहय पिता बालक को मिट्टी के हाथी या घोडे द्वारा वास्तविक हाथी या,घोडे का 
ज्ञान कराता है पहोँ वालक उपासक, मृण्सय हाथी था घोडा प्रथमोपास्य तथा 
चास्तनिक हाथी व घोडा परमोपास्य है! । इसी तरह गोलाकार पिण्डबिन्दुद्वारा 
जहा शून्यविन्दु का ज्ञान क्रिया जाता हैः वहाँ ज्ञानर्ता पुरुष उपासक, पिण्ड- 
-विन्दु प्रथमोपास्य तथा वास्तविक शूल्यविन्दु परमोपास्य है। 


इस उपासना के प्रधानतया चार भेद है । १-प्रतीकोपासना, २-अतिरुसोपासना 
३-भागोपासना, और ४-निदानोपासना । क्योंकि उपासना मे उपासक माध्यमिक 
प्रथमोपास्य के द्वारा लक्ष्यम्रत परमोपास्य पर पहुचता है. इसलिये इसमे माध्यमिक 
प्रथमोपास्य की प्रवानता है और यह माध्यमिक प्रथमोपास्य चार भ्रकार का द्वोता है 
अत उसके भेद से उपासना भी चतुर्धा विभक्त हो जाती है.। इनमे सर्वप्रथम प्रती- 
फोपासना को ही उद्गहरण दारा स्पष्ट करते हैं । कप जप तक 


१--प्रतीकोपासना 
..._ केश या एक अद्ढ का नाम प्रतीक है । इस एकदेश के हारा सम्पूर्ण 
पस्तु का जहा मद किया जाता है उसे प्रतीफोपासना कहा जाता है। जैसे, यर्दि बच्चा 
पिता की अगुलि पऊडता है तो लोक में पिता को पकड रकखा है. देसा व्यवहार होता 
द्दे गायक अन्नभत पृ छ को छूने से गायके छूत्ते का व्यवहार होता है। उपयु क्त उदाद- 
हि मे अन्न दारा अन्नी का जो बोध हुआ है वह प्रतीकोपासना है। इसी तरह 
र के याउत्त्‌ पदाथे तथा देवी, देवता, भत प्रेत आदि सब परमेश्वर या परनदा 


( ३ ) 
के अज्जहैं। इन इन्द्र, मित्र आदि अझ्ों के माध्यम द्वारा परमेश्वर की उपासना 
करना प्रतीकोपासना है :-- > पे 
: इन्द्र' मित्र वरुणमग्निसाहुरथो दिव्य: स सुपर्णों गरुत्मान्‌.॥ 
एक॑ सद्िप्रा बहुधा चदन्ति अस्नि यम मातरिश्वानमाहुः ॥| 
तदेवाग्निस्तदादित्य: तद्‌ वायुस्तदु चन्द्रमा: ॥ 
तदेव शुक्र' तद्‌ ब्रह्म ता आप: स ग्जापति: ॥ 


इत्यादि ऋग्वेद मन्त्र प्रतीकोपासना के सुन्दर उदाहरण हैं । उपयुक्त मन्‍्त्रों 
में एकत्व अड़ी की तथा अनेकत्व प्रतीक की अपेक्षा से है । ४ 


सवाभेदादन्यत्रेमे” इस सूत्र में भगवान्‌ व्यासने इसी रहस्य को व्यक्त किया 
है । ब्रह्मसूत्र के चतुर्थ पाद में वशित “नाम ब्रह्म त्युपासीत! आदित्य ब्रह्म त्युपासीत' 
इत्यादि उपासनायें प्रतीकोपासना ही हैं। 


ु २-- प्रतिरूपप्रतिमीपासना ३--- 

चित्र व प्रतिमा आदि. अतिक्ृति को ग्रतिरूप कहते हैं। किसी वस्तु का कोई 

चित्र या प्रतिकृति बनाकर उस माध्यमके द्वारा वास्तविक लक्ष्य पर पहुंचना प्रतिरूप- 

प्रतिमोपासना कहलाती है। जैसे मूं्मय गज व अश्व बनाकर उसके द्वारा वास्तविक 
-गज व अश्व का मालूम करना । 


उपासक लोग उपास्य हिरण्यगर्भ ईश्वर को इसी रूप से प्राप्त करने का प्रयास 
करते हैं। अधिदेवत में हिरण्यगर्भ ईश्वर, आपोमय परमेष्ठी लोक में विद्यमान 
चौतरफ नीलाकार आपोमण्डल से परिवेष्टित तेंजोमय सृथष्योतिगर्थित विष्णु है। 
इसी हिरण्यगर्भात्मक विष्णु से समस्त चराचरात्मक जगत्‌ का निर्माण होता है. 
जिसका निरूपण निम्न श्रति में है :-- - 


. हिरण्यगर्भ: समवतताग्रे भूतस्य जात: पतिरेक आसीत्‌॥ 
_स दाधार प्रथिवीं द्यामुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥। 


वह हिरण्यगर्भ अण्डे के समान वतु ल आकार वाला है जिसका कि स्पष्ठी 
करण निम्नलिखित गीता श्लोकों से हो रहा है' :-- 
स्वेतः पाणिपादं तत्‌ स्वेतो5क्षिशिरोमुखम्‌ ॥ 
सबेतः श्रुतिमल्‍्लोके सर्वेमाबृत्य तिष्ठति॥ . .-. 


मा 


कालिदास का प्रेमनिरूपण 
(ले० श्री हरिराम स्वामी काव्यतीर्य ) 


महाऊबि कालिदास जिस तरह सजोब चरित्रचित्रण, मार्मिक प्रकृतिचित्रण, 
रसपरिपाफोपयुक्त अलझ्लारनिरुपण, सहृदयहृदयोल्लांसऊ रसपरिपाऊ, एवं वैदर्भो 
रीतिके विन्यास में अद्वितीय हैं, उसी प्रकार प्रेमपद्धति में भी। उनकी प्रेम-पद्धति 
निराले पन को लिए हुए हैं। उनने अपनी प्रेम-पद्धति मे भारतीय-तस्क्ृति का पूर्णतया 
निर्वाह किया है। उनके उच्छद्धल प्रेमनिरुपषण में भी भारतीय-सरकृति का अति- 
क्रमण नहीं हुआ है। अपितु उस प्रेम ने विशुद्ध वनकर अपना वास्तविक-स्वरूप म्राप्त 
किया है। अत यहा हमे इसी बिपय का कुछ दिग्दशन कराना है ।-- 
शड्भार रसराज है । सस्कृर्तके श्राय सभी कवियोंने इसका निरुपण किया 
है। प्रेम शद्भार की सुस्य वस्तु है। अत सभी श्द्भार का वर्णन करने वाले कपियों 
ने भम का चित्रण भी अपने काब्यों मे किया है। प्रेम का चित्रण करते हुए उनमे 
भारतीय-सरसस्‍्कत का सर्चेथा लोप फिया दो यह बात भी नहीं। किन्तु भारतीय- 
सस्कृति व में मफा जो निखरा हुआ पिशुद्ध-स्वरूप हमे महाऊबि कालिदास की रुतियों 
मे रृष्टिगोचर होता है, वह अन्यत्र नहीं। 
कालिदास जैसे चतुर चित्रकार की कल्ापूर्ण तुलिका का आश्रय पाकर जिस 
भकार अन्य उस्तुओने दिव्य तथा अलोकिक रूप धारण जिया है, उसी तरह प्रेमने 
भी अपने लौकिऊ-धासनामय व रजस्तमोमय-विक्ृतिके आयरणको हटाकर सत्त्वमय 
दिव्यरूप ग्राप्त जिया है। कालिदास की कृतियों मे मरे म का स्वरूप अग्निसतप्त सुबर्स 
फी तरह विरहारिन से सतप्त होकर देदीप्यमान तेजोमय बनगया है। उसने भोतिक 
आपरण हटाकर दिव्यरूप धारण कर लिया है। 
उदाहरण के लिये आप कालिदास के ऊिसी सी काव्य को लीजिये। सर्वेश्रथम 
कुमारसभय को ही लेते हैँं। इस महाफाव्य मे कविने शिव और पारी के रे मका 
बर्णन किया है भरारम्भ मे कवि पाती के अलौकिक सौन्दर्य का वर्णन कर शिवके 
पति उसके लोकिऊ प्रेमका वर्सन करता है। और इतर लोकिऊ-प्रेमियोंकी तरह पावेती 
अपने सौन्दर्य व लौफिक-ओ म छारा ही शिवको वशमे करनेका प्रयास करती है। 
हे अशोजनिरभ््सिदपद्मरागमाकुष द्ेमद्यु तिकशिकारम्‌ । 
सुक्ताकलापीक्तसिन्घुवार वसन्तपुष्पाभरण वहन्ती॥ 


कालिदास का श्रेमनिरूपण 


आवरजजिता किब्निदिव स्तनाभ्यां वासो वसाना तरुणाकरागम्‌ । 
पयाप्रपुष्पस्तवकावनम्रा संचांरिंणी पल्‍लवबिनी लतेव ॥ 
स्रस्तां नितम्बादवलम्बमाना पुनः पुन: केसरदामकामञ्ीम्‌ । 
न्यासीकृतां स्थानविदा स्मरेणश मौर्बी द्वितीयामिव कामु करय || इति 
उपयु क्त इन पद्मों से यह स्पष्ट है कि उसने किस तरह अपने आपको सजाया 
था | और इस तरह बसन्त-कालिक पुष्पों के आभरणों से अलंकृत अनवद्य अद्भवाली 
वह पावेती अपने सौन्दय स रतिको भी लज्जित कर रही थी | यद्यपि बह प्रतिदिन 
शिवकी पूजा करने जाया करती थी, फिरभी इतनी सुसज्जित होकर इसीलिये जाती थी 
कि इस तरह स्वलंकृत, अनुपम सौन्दय देखकर महादेवजी उसप्रर रीक जायेंगे । 
ओर उसका मनोरथ सफल होजायगा । इस प्रकार झद्भारयुक्त होकर आना उसके 
वासनामय ग्रेमकी ही अभिव्यक्ति कर रहा है। अन्यथा दिठ्य अलोकिक प्र मम्मे 
उपयु क् खज्जार की आवश्यकता कहां । किन्तु भारतीय-संस्क्रते के अनन्य उपासक 
दिव्य ग्रे मके परमपुजारी कालिदास इस वासनामय प्रेम को तुच्छ समभते हैं। वे 
उस प्र मसे उस अभीष्ट उच्च फलकी प्राप्ति कराना नहीं चाहते जिसको पावेती चाहती 
है। कालिदास उसको दिव्य अक्ृत्रिम अलोकिक ग्रे म में परिणत करना चाहता है, 
ओर चाहता है उसी दिव्य ग्रे मसे उसके मनोरथ की पूर्ति । इसलिये वह काम-द्हन 
- तथा तपस्याविष्नरूप पाबेती के संसगेवाले स्थान का शिवसे परित्याग द्वारा उस 
वासनामय ग्रे मकी निरथेकता व तुच्छुता सिद्ध करना चाहता है। इस भावकी अभि 
व्यक्ति कबिके निम्नपद्यों से स्पष्ट होजाती हे ।-- 
तथा समक्ष दहता मनोभबं पिनाकिनां भग्नमनोरथा सती । 
निनिन्‍्द रूप॑ हृदयेन पाबेती ग्रियेषु सोभाग्यफला हि चारुता ॥ 
इयेष सा कतु मवन्ध्यरूपतां समाधिमास्थाय तपोभिरात्मन: । 
अवाप्यते वा कथमन्यथा द्वय॑ तथाविधं प्रेम पतिश्व तादशः ॥| इति 
इन पद्मों में कविने स्पष्ट कर दिया है कि कामद्हन द्वारा पार्वती को ज्ञात 
होगया कि केवल भौतिक सौन्दर्य तथा बासेनामय प्रे मसे वह अद्वितीय शिवका प्रेम 
ग्राप्त नहीं हो सकता | इसके लिये तपस्या तथा विरह' के द्वारा वासनाओं को जलाकर 
आत्मशुद्धि आवश्यक है। उसीसे उस अलोकिक अभीष्ट बरकी प्राप्ति होसकती है। 
कविने केवल अपने ही मुखसे इस बातको नहीं कहा अपितु उसकी सखीके मुखसे भी 
इस बातको कहलवायां है। जेंसे-- 
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सचित व आगामी सभी कार्यों को नष्ट कर देती हैं। उसी तरह विरहारित प्रेममे से 
रजस्तम सपर्फजनित सकलफामनाओं व दूपितवासनाओं को नष्टकर उस प्रेसको 
सात्त्विक बनादेती है। श्रीमद्भागवत से भी 'ु सहम्नेष्ठविरहतीत्रतापधुताशुभा । 
तथा 'तदग्ाप्तिमहादु खबिलीनाशेषपातका? इत्यादि बचनों से विरह द्वारा सकल अशुभों 
की निमृत्ति बतलाई है । 
भगवान्‌ कृष्णने भी अपने वियोगदु खासा गोपियों के प्र मसे इस काममयी 
व सौन्द्यमयी वासना को दस्धकर उनके श्र सको दिव्य व्‌ साक्त्विक बनाया था। 
कजिबर कालिदासने भी यही कार्य किया है । 
पहले जैसे वर्षा ऋतुमे बहनेवाली नदीके जलग्रवाह मे तीत्रता मर्यादोल्‍्लमिता 
व आविलता रहती है, उसी प्रकार दुष्यन्त व शकुन्तला के भेममे भी कामकी तीत्रता, 
बासनाओं की आविलता तथा गुरुजनोपेक्षारूपी मर्यादोल्‍लाधिता थी। किन्तु वर्षाके 
बीतजाने पर जैसे नदीप्रवाहमे मन्दता, गम्भीरता, स्वच्छता, प्सन्नता, व रमणीयता 
आजाती है, और तदन्त्ेर्ती प्रत्येक वस्तुक़ी स्पष्ट अभिव्यक्ति होजाती है, उसी प्रकार 
इुष्यन्त व शकुन्तला के भ्रेममे सी वियोगानन्तर पुनर्मिलन के वाद शान्तता, गम्भीरता, 
आदर्शता आजाती है। और वे दोनों ही भारतीयसस्क्ृतिकी मर्यादा, तथा गुरुजनों के 
आदेश का पालन करते हैं। उस समय उनके अन्त ररणमें अपने पूर्वकालमे कृत 
अपराध ब अन्य कतेब्यों की स्पष्ट अतीति दोजाती है। इस समय पहले की तरह 
ताइन्तला प्रत्याख्यान को पतिका दोष कहकर भारतीय नारीसस्कृतिकी मर्यादा को 
भग नहीं करती है। अपितु भारतीय नारीकी तरह पति के दोषको भी अपना ही 
पज्ैजन्मकृत दुष्फृत सानती है। जैसाकि निम्नाह्धित उक्ति से स्पष्ट है -- 
नून मे खुचरितप्रतिवन्‍्थक पुराकृत तेपु दिवसेपु परिणामसुखमासीदू येन 
सातुकोशो5प्पायपुत्रो मयि विरस सबृत्त इति ॥| 
कालिदासने केबल शशुन्तला नाटक में ही नहीं, अपितु अपने असिद्ध महा 
काव्य रघुव॒श में भी भारतीय नारीके इस आदर को उपस्थित किया है। वहा पर 
राम के ह्वारा अपने निष्फारण परित्याग द्वारा दु खाबेश से सीताके ढारा रामके भरति 
उपालम्भपूर्ण शब्दों का कथन कवि करवाता है, जैसे-- 
पाच्यस्वया भद्नचनात्‌ स राजा वहौ विशुद्धामपि यत्समक्तम्‌ । 
भा लोरुवादअवणादद्ासी श्रुतस्य कि तत्सद॒श कुलस्य । 
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किन्तु इसके बादही वह भारतीय नारीके उस दिव्य आदश का उपस्थान करता 
है जो भारतीय संस्कृति व भारतदेश को छोड़कर अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं होता। 
सीता राम से कहती है :-- ' 
कल्याणबुद्धे रथवा तवाय॑ न काम चारो मय शझ्डनीयः । 
मरभव जन्मान्तरपातकानां विपाकविस्फूजेथुरप्रसह्यः ॥। 
अर्थात्‌ आप ( राम ) सीता मेरे प्रति सदा हितबुद्धि रखने वाले हैं अतः 
आपने मेरा परित्याग स्वेच्छा से नहीं किया है । किन्तु इस समय निरपराध होने पर 
भी जो मेरा प्ररित्याग आपने किया है उसमें आप कारण नहीं है किन्तु मेरे ही 
जन्मान्तर के पाप का यह परिणाम हे । 
- आस्तु अ्रसज्ञागत इस बोतको यहीं समाप्त कर हम प्रकृत की तरफ आते हैं । 
वस्तुतः प्रेम एक अत्यन्त पवित्र-विशुद्ध तथा व्यापक वस्तु है। भाव, भक्ति, 
श्रद्धा, वात्सल्य रति आदि सब इसीके स्वरूप हैं। केवल सम्बन्धभेद्से व प्रति- 
योगी तथा अनुयोगी के भेद्से यह नाना रूपों को धारण कर लेता हे। निरतिशया- 
ननन्‍्द भी इसीका स्वरूप है। अतः इसकी व्यापकता में किसी अकार का सन्देह 
नहीं । किन्तु आवश्यकता केवल इसकी विशुद्धता व व्यापकता की है। कालिदास की 
मेघदूृत आदि अन्य ऋृतियों में भी प्रेम की यही पद्धति दृष्टिगोचर होती है । हमने 
केबल उसकी दो कृतियों के उदाहरण द्वारा इस तथ्य का दिग्द्शन कराने का अयत्न 
किया। इसके ओचित्यानोचित्यका निणेय पाठक करेंगे । 


धर 


_ योगविशूतिशब्दार्थविवेचनम्‌ 
(लें० सरजनदातसः स्तरामी 2 


इद्दाद्य सलु बतेते समीक्ाविषय. 'एता विभति योग च मम थो चेत्ति दत्त्वत ! 
इति गीताशाम्त्रे योगविभतिशव्दाथ प्रधानत । पर ततप्रसन्नात गीताया तत्तत्रथलिपु 
प्रयुज्यमान सार्त्रिक योगशब्दो5पि समीक्षाफ़ोटिमारोहति ) है 
इढ तावद्विचारणीयम्‌ यद्यपि युजिर्‌ थोगे युज््‌ समाधी इत्यादिधातुभिषेयृत्रत्ययेन 
निप्पन्नो योगशब्द ध्यानोपायसंगत्यागनेकार्यक , प्रतिपादितश्व कोशझताइपि योग 
सहननोपायध्यानसगतियुक्तियु? इत्युक्तवता5नेकायता तस्थ,/तथापि गीताया--+ 
योगस्थ कुरु कर्माण सग त्यफ्त्वा धनजय ॥] 
तस्मादू योगाय युप्यस्थ, योग कर्मसु कीशलम्‌ ॥ 
इम विवस्थते योग श्रोक्ततानहमव्ययम्‌ ॥ 
योगी यु जीत सततमात्मान रहसि स्थित ॥ 
एता भिभूतिं योग च मम यो वेत्ति तत्त्वत' ॥ 
इत्यादिपु चहुपु स्वलेपु प्रटुफ्ो चोगशब्द सर्वश्न समानाथक उन विभिन्‍नायेक | 
विभिन्ना्कश्चेतू कुन्न छुत्र कोर््थों ग्रा्मे योगशब्देनेति 
झताया तु मीमासाआमिदमेव अतिभाति यत्त्‌ गीताया बहुध्न अरयुप्यमानों योग- 
शब्द चिभिन्‍नाथेक एवं न समानार्थक । सर्वत्र ससानाथेकतामादाय गीतावाक्याना 
अर्थस्य सामजस्यानुपपत्तें | 5 
तथाहदि “योगस्थ छुरू क्माणि सद्भ त्यवत्था धनजय!/ इत्यत्र योगशब्दार्थ 
/सिद्धायसिद्धी च समखबुद्धि ? । स्पष्टीृतश्वैपोडयों भगवा स्वयमेव अस्य रलोकः 
स्थास्ते 'समत्व योग उन्यते” इत्यनेन बाक्येन । व्याख्यातश्वैवमेव भगनता 
शहूरपादेनापि 
इस विवस्वते योग प्रोफ़वानहमव्ययम्‌ ( चतुर्थ आ० ) 
एपा तेडमिह्विता सासये बुद्धियेंगि त्विमा श्रृणु (द्वितीय अ० ) 
सनन्‍्यास कर्मणा कृष्ण पुनर्योग च शससि (पद्चमम अ०) , 
इत्यादिपु योगशब्देन स कर्मयोगोडभिप्रेत यत्र फल्ासछ्तिकामनापरित्यागे- 
पृथेक फ्मैसा क्तैव्यत्वसुपदिश्यते एताइशे कर्मयोगे करमेरि बुट्ढों ससुच्चयों बरतते 
फमेशु धुद्धियोगेनैंय फलामा आसक्ते कामनाला च परित्यागो विधीयते कमरा । 
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- एव एवं च कर्मयोंगो कमेणि बुद्धे योगात्‌ बुद्धियोगशब्देनापि व्यपद्श्यते। श्रयुक्तश्च 
« एतद्र्थ' भगंबता बहुत्र बुद्धियोगशब्दः, यथा बुद्धियोगाद्‌ धनंजय” दृदामि बुड्धियोगं 
तं॑ येन मामुपयान्ति ते बुद्धियोगमुपाशित्य मच्चित्त:; सततं भव! इत्यादिषु । 
" एताहशस्यैच कर्मयोगस्थ अजु नायोपदेशं विद्धता भगवता तस्थ परपदम्रापक- 
त्वमपि प्रतिपादितम्‌ 'असक्तः कुरु कर्मांणि, संगं त्यक्वा धनंजय | - - 
| असक्तो हांचरन कर्म परभाप्नोति पूरुष:' इति पद्य न ! 
अस्येव च योगस्य कमेसंन्यासापेक्षया वेशिष्ट्य', अपि च-ज्ञानायपेक्षयाडपि 
ज्यायस्त्व॑ प्रतिपादितं भगवता निम्नाड्लितवचनाभ्याम्‌ । 
संन्यास: कर्मेयोगंश्च नि:श्रेयसकरावुभौ । 
तयोस्तु कमेसंन्यासात्‌ कमेयोगो विशिष्यते-॥ 
तपस्विभ्योडधिको योगी, ज्ञानिभ्योडषि मते-उथिक 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, तस्मादोगी भवाजु न | इति _- 
एप च बुद्धियोगापरपर्याय: कमेयोगो केवलकर्मयोगादू भिन्‍नः, अत एवास्य 
कर्मिणोउप्येपक्षया आधिक्य प्रतिपादितमुपयु क्ते बचने । गीतायामाये अध्यायपटके 
अयमेव बुद्धियोगापरपयोय: कर्मेयोग: प्रधानतया उपदिष्टो भगवता अजु नायेति 
ध्येयम्‌ । | 
परं गीताया: षष्ठेडध्याये “योगी युजीत .सततमात्मानं रहसि स्थित:” इत्या- 
दिभिवचनेयेस्य योगस्य प्रतिपादनं विहितं स योगो न बुद्धियोगापरपर्याय: कर्मयोग: 
अपि तु तत्साधनोपाय: चित्तनिरोधापरपर्यायो योग: बतेते यस्य प्रतिपादन॑ भगवता 
अस्मिन्‍नध्याये योगी युजीत सततमित्यत आरभ्य युक्तरवप्नावबोधस्य योगो भवति 
दुःखहा” इत्यन्तेन 'संकल्पप्रभवान्‌ क्रामान! इत्यारभ्य युजननेव सदात्मानं योगी 
विगतकल्मष:” इत्यन्तेन च सन्दर्भण विहितम्‌ । 
एतावत्‌पयेन्तं॑ निरूपितः गीतायां तत्तत्स्थलेषु योगशब्दस्याथें: । साम्प्रतं 
गीतायां दशमे<ध्याये 'एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः? इति पद्ये प्रयुक्तस्य 
योगशब्दस्य को5थ: इति तावद्विचायेते । यद्यपि युजिर्‌ योगे इति धातुना निष्पन्नस्य 
योगशब्दस्थ सम्बन्ध एवार्थे: प्रतिभाति संगच्छते चापि एपोडथे:। अत: नास्त्यस्य 
जिज्ञास्यत्वम्‌ इत्यापाततः प्रतिभाति। तथापि सूच्मे क्षिकया55लोच्यमाने को सौ सम्बन्ध- 
विशेषो भगवतः सर्वेप्राणिषु व्तेते यस्यात्र योगशव्देन निरूपणां त्रिहितं, इत्येब॑रूपेण 
सम्बन्धविशेषमादाय भवति प्रेज्ञावतां _समीकुविषयोड्य॑ योगशब्दः । एव विभूति- 
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शब्दोडपि व्युपसगेफात्‌ भूधातो क्तिनि निप्पन्न विविधाभवनरूपे ऐश्ययांदिरूपेज्ये च 
बर्तते, तथापि सो3र्थों नात्र सामज्ञस्यमहँति इति सो5पि समापतत्ति जिल्लासायिपय- 
तामू, इति तयो शब्दयोस्थ॑विचार इदानों अ्रस्तूयते | 
द्विविधो हि खल्ु दहरोत्तरयोभाययो ससर्गों भवति, योगो विभूतिश्च । उत्तर- 
स्मादू भायाल्यृक्ताशध्य यो दहरे5नुप्रह स योग । अग्रवृक्तस्य च उत्तरस्य (उन्क्ृए्स्य, 
महत ) यो दहरेउनुम्रद स विभूति । अन्त सम्बन्धो योग , वहि सबन्वो जिभूति । 
स्वरूपधर्मो योग , आश्रितधर्मो विभूति'। यथा तुपारस्यागलितस्य जले मवेशो विभूतति । 
गलितस्थ च तुपारस्य जले सम्बन्धो योग । जलस्य द्रवीफरणे यो5ग्ने सम्बन्ध जले 
स योग । यतोउत्र अग्नि स्वरूपादू प्रदृज्य नलस्य स्वरूप घत्ते । हुंते जल्ते च यल्वाप- 
जनक अग्ने सयोग स विभूति । यतोउत्र ऊष्मतापादक अग्निने जलस्य स्परूपता- 
मायाति अपि तु स्मविभूत्या जलमनुगृहणाति अर्थात्‌ जले अग्निराश्रितो भगति | 
एवमेय तस्डुलस्योदनभायनिर्माणे यः अपा सम्पन्थ स योग" । तत्र हि जल 
जलम्बरुपास्परज्य तस्डुले अविष्ट ओदनस्वरूुपता घत्ते | तस्य च ओदने, श्रार्द 
तरडले च योउपा सम्बन्ध स विभूति । न हि तत्र जलस्य आन्तर स्परूपनिर्मापक 
सामन्य' अपितु वाहीक आगन्तुक | जलमन्र तण्डुलस्थाश्रितों घर्मों मयति नतु 
स्वरूपधर्म । 
एयमेव अव्ययस्य ब्रह्मणो5॑पि सर्वेषु भावेयु द्विविध सम्बन्धो भयति। योगों * 
पिभूतिश्च। अच्यस्य यो भायोड्व्ययात्‌ प्रयृक्तो भूत्वा दहरवस्तुपु सयुज्य तदूवस्तुस्व- 
रूपनिर्मापफो भवतिस आन्तर बस्तुस्वरूपनिर्माषक सम्बन्ध. योगशब्दवाच्य । 
सत्र अव्ययस्य सम्बन्ध न दहरबस्तुन स्वरूपधर्मो भवति अपि तु स्वविमृत्या 
चस्तृनि व्याप्तोति वस्तुपु च आश्रिततया स्थितो भवति | एवाइश वि. सम्बन्ध 
पिभूतिशब्वब्यपदेश्यता भजते | 
भंगनता स्वय गीताया स्वस्थ ( अव्ययस्य ) दहरेपु लौकिकब॒स्तुपु ह्विविधत्य 
पम्पन्धस्य स्पष्ट निरूपण विद्वित अचानि चानेकानि उदाहरणानि । तेपु पूर्व भगवतो 
योगसम्बन्धस्योदादरणानि प्रस्तूयन्ते । यथा-- 
चुद्धितानमसमोह क्षमा सत्य दम शम » सुख छु ख भवो भोतों सय चामयमेव च। 
अहिंसा समता तुष्टिसपपो दान यशोड्यश मयन्ति भात्रा भूताना मत्त एव प्यरिविधा ॥ 
डड्थादयों हि मानसा भागा अब्ययात्मवृच्य भूतेपु प्रविष्टा भूताना स्वस्पधर्मा 


५ ज्य 
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भवन्ति इत्येते भावा: अव्ययस्य भगवतों योगसम्बन्धस्योदाहरणतां भजन्ते। 


अत एवं एतेषां समुपन्यासानन्तरं भगवता योगसम्बन्धस्य स्फुटीकरणाय 
'भवन्ति भावा भूतानां मत्त एवं प्रथरिवधाः इत्युक्त्या तेषां भावानां स्वस्मादृव्ययात्मन: 
प्रवर्गोॉईभिहितः, एतद्थेमेब च मत्त इत्यत्र विभागद्योतिका पद्नमीविभक्तिरुपात्ता, 
उत्पक्त्यथेकस्य च बते: प्रयोगो बिहितः | अग्रे च-- 
महषेय: सप्त पूर्व चत्वारों मनबस्तथा | 
मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा: ॥१०।६। 
इत्यस्मिन्‌ पद्मे वशिष्ठागस्त्यादिषु सप्तसु महर्षिसु स्वेदजाण्डजोद्धिज्जजरायुज- 
भेदभिन्नेषु स्वायंमुवरीचिषरेवतोत्तमभेद्भिन्नेषु वा चतुविधेषु मनुषु वा स्वस्य योग: 
एव ग्रोक्त: | एते हि आधिदेविका भावा अव्ययात्मन: ग्रवृज्य (प्रथर्भूत्वा) सकलां सृष्टि 
सजन्ति। सृज्यमानां वस्तूनानां स्वरूपधर्मोश्च भवन्ति। एतेषु हि आधिदेविकेषु भावेषु 
अठ्ययस्य योगसम्बन्ध इत्येतदथेस्थ स्फुटताये “जाता:? इत्यस्य प्रयोगो विहितः। 
अव्ययात्मन: प्रवृक्तेभ्य आधिदेविकेम्य एभ्यो भावेभ्य एवं सकलजगदुलत्ति: संजा- 
यते । अतएब भगवता मनुना-- 
ऋषिभ्य: पितरो जाता: पिठृभ्यों देवदानवा: । 
देवेभ्यश्च जगत्सवे' चरं स्थाण्यनुपूवेशः ॥ इत्युक्तम्‌ 
एवबमेव-- रसो5हमप्सु कोन्तेय, प्रभास्वि शशिसूयेयो:। 
प्रणवः स्वेवेदेषु, शब्दः खे पोरुषं नृषु ॥ 
पुण्यो गन्धः प्रथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसों । 
जीवन सवभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥। 
चीज॑ मां सर्वेभूतानां विद्धि पारथ सनातनम्‌ ॥ 
बुद्धिबु द्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ | 
वल॑ वलवतामस्मि कामरागविवर्जितम्‌ ॥ 
धमाविरुद्धो मूतेषु कामो5स्मि भरतषेस ॥७८।११ | 
इत्यत्न अप्सु रसरूपेण, शशिसूयेयो: म्रभारूपेण ,वेदादिषु च प्रणवादिरूपेण 
अव्ययस्य योग एव । अवादिपु विद्यमानस्य रसादे: अवादीनां स्वरूपधर्मेत्वात्‌ | 
निरूपितन्तावदेवं योगसम्वन्धस्वरूपं समासतः सोदाहरणम्‌। विभूतिसम्बन्धस्ताव- 
त्साम्प्रत॑ निरूपणीय: -- 
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मिभूतिर्हि बहियाम सम्बन्ध , व्याप्तिरूप सम्यन्व | यथा रक्तबम्त्रे रक्त- 
लय सम्बन्ध सुधाचूर्णोपरख्ितमित्ती च श्वेत्यस्य सम्बन्ध विभूति । यथा वा वायी 
गन्वस्य, धात्रीमुरब्याया मधुन , जलदर्पणनेत्रादी च अतिविम्व॒स्थ सम्बन्धों जिनृति । 
एयमेव अव्ययात्मनों भगवतोठपि सासारिक्पु आध्यात्मिकेपु आधिटेपिकेपु च 
भावेषु विभूतिरूपों बहियामसम्वन्धो5पि वतेते येन विभूतिसम्बन्धेत स सासारिकान्‌ 
भाषान्‌ व्याप्नोति | स चाव्ययात्मा भगवान्‌ क्वचित्‌ साक्षादपि सासारिकान्‌ भायाव्‌ 
व्याप्तोति क्‍्वचित्र स्वाशवहुलपदार्थद्वाराईपि। यत्र साज्षात्‌ व्याप्नोति तत्र स्वयम- 
व्यय एय विभूति । यथा 


अहमात्मा शुद़्केश सर्वेभूताशयस्थित , 
अहमाठिश्च मध्य चर भूतानामन्त एव चा | 


अन्न सकलप्राणिनामन्त करणे वरतेमान प्रत्यगात्मा भूतानामादिमध्यान्त- 
व्यापी च अव्यय एवं विभूति | यत्र च स स्वाशवहुलप्रधानमाबद्वारा 
भायान्तराशि व्याप्नोति तत्र अ्रधिष्टानामिव्यापी प्रधानोडविष्ठाता विभूति | बचा 
आदित्यानामह विप्णुज्योतिपा रविरशुमान्‌ इत्यादिपु आदित्याद्धिष्ठानेस्वमिव्याप्ति- 


शलन ग्रधानेन विप्स्वाविस्पिण अधिए्ठात्रा स आदित्यादीन्‌ व्याप्पोति इति स प्रधा- 
नो5घिछ्ठावा विप्ण्वादिरेव पिभृति । 


परमुभयन्नापि झाश्रिताश्रययोभाययो सम्बन्धो वहियामरूपेण आशितघर्म- 
रुपेणेय वरतेते न स्परूप वर्मेण । यथा अहमात्मा गुडकेश स्वेमूताशयस्थित ” इत्यत्र 
संजभूताशायस्थितोडपि अव्ययात्मा सर्वेभूताशयेघु आश्रितधर्मरूपेणेव वर्तते नठु 
स्वरुपपरमेण | यथा च आहित्येषु पिष्णुरूपेण भगवान्‌ वर्तते, पर द्ादशविघेषु आदि- 
त्वेषु बतेमानो विष्युराभ्रितघम एवं न त्वरूपधस ।न हि विष्णु आदित्याना स्वरूप 
घत्ते, अपित्वादित्यादिपु आश्रयेपु स आश्रित-वर्म- विभूति रूपेए बतेते । 
चथा वा इन्द्रियाणा मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना!। इत्यत्र इन्द्रियेप मनस 
थेब्यादिषु च पत्चसु भृतेपु चेतनाया सम्बन्धो विभूतिरेब । तत्न डन्द्रियेपु भूतेपु च 
मनसम्चेतनायाश्च व्याप्त्यात्मफेन आश्रितघर्मरुपेणैय वर्तेमानलात, नतु मन इन्द्र 
याणा, चेतना भूताना वा कदापि स्वरूपधर्मो भबति, मनो विनापि इन्द्रियाणा, चंतेः 
नामन्तराउपि च भूताना स्थितिवशेनात्‌ | स्वरूपधर्मत्वे तु स्वरुपधर्म स्पोच्छेदेन बस्तुने 


एपोच्च्ेदः 
“मसज्ञत््‌। तत्मात्‌ अहमाप्मा गुढकेश सर्वमूताशमस्थित ? इत्यत आरभ्य 
श्ध्य 


योगविभतिशंव्दार्थत्रिवेचनम्‌ 


“यच्चापि सर्वेभूतानां वीज॑ तदहमजु न! इत्यन्तं विभूतीनामुदाहरणानि वत्तेन्ते। एपु 
सर्वेषु उंदाहरणेषु साक्षातूं परम्परयो वा भगवतो विभूतिसम्बन्ध एवं बतेते । 
इद्‌ं त्ववधेयमत्र यत्॒ विभूतिसम्बन्धमादाय भगवान्‌ भूतेषु येन येन रूपेण 
बर्तते तान्येव रूपाण्यत्र विभूतिशब्देनोक्तानि न विभूतिसम्बन्धसात्रमू, अतन्रत्यप्रश्न- 
प्रतिवचनयोरवलोकनेन तथ व प्रतोते: । 5 
.. तथाहि. भगवतः साक्षाद्‌ रूपस्थ स्वेथाउव्यक्तत्वेन उपासितुमशक्यत्वात्‌ 
अर्जु नेन भगवतो दिव्या विभूतय उपासनाथ प्रृष्ठा: । 
नहिं ते भगवान्‌ व्यक्ति विदुदंवा न दानवा: ॥ 
स्वयमेवात्मनात्मानं - वेत्थ त्व॑ पुरुषोत्तम |॥ 
भूतसावन भूतेश देवदेब जगतते ॥ 
- बक्तुमहेस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः ॥॥ 
याभिविंभूतिभिलेकानिमांस्त्व॑ व्याप्य तिष्ठसि ॥ 
कथ' विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ ॥। 
केषु केषु च भांवेषु चिन्त्योडसि भगवन्मया || 
“विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं व जनादेन ॥ 
-भूयः कथय तृप्तिहिं शूर्वतो नास्ति मेउमसतम्‌ ॥ 
इत्यनेन पंचजातेन तासां विभूतीनां 'स्वरूप॑ प्रष्ट याभिभ:गवान्‌, लौकिकान्‌ 
भावान व्याप्य तिष्ठति । भगवताडपि 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्ात्मविभूतय: । 
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे | 
इत्यनेन पद्म न प्रधानविभूतीनां कथनं प्रतिज्ञाय अहमात्मा गुडकेश' इत्या- 
दिना तेर्षा भावानामेव वण न॑ विहितम्‌ यै्माबे: स सौतिकान्‌ पदार्थान्‌ व्याप्नोति । 
तादश एवं विभूतिविषयकः परिप्रश्न: श्रीमद्भागवते एकद्शस्कन्धे उद्धवेन 
अनेनेव रूपेण भगवन्त प्रति प्रष्ठ: उपासनायैव । तथाहि-- 
येपु येषु च भावेपु भकत्या तु परमष्या । उपासीना: अपयन्ते संसिद्धिं तदू बद्स्‍्व मे ॥। 
या: काश्च भूमो दिवि वे रसायां विभूतयों दिक् महाविभूतेः ॥ 


ता मद्यमाख्याद्मनुभावितास्ते नमामि त॑ं तीथ पदाडिस्रपद्मम्‌ है 


श्रीदादू महाविद्यालय रजतजयन्ती ग्रन्थ 


भगवता च गीतायामिव तत्नोह्ठयाय अहमात्मोद्ववामीपा भृताना सुद्रदीग्बर ॥ 
इत्यादिना तेषा भागानामेव निरुपण विद्वितम्‌ । ये. स सासारिकान्‌ आगाव्‌ 
ज्याप्य चर्तते । 

एब समासतो निरूपिती 'एता विभूति योग च * *  'इति पद्मे पयुक्ती 
योगगिभूतिशब्दी । एतयोरेच योगविशम्रस्योर्निरुपण” ईशावास्योपनिपदि 

ईशावास्यमिद सब यत्तकिद्व जगत्या जगत्‌ | 

तेन त्यक्तेन मु जीथा मा गृथ कस्यस्विद्‌ धनम्‌।| इति मन्त्रेण बिहितम्‌। 
अन्न सन्‍्त्रे पूर्या धेन स्वेस्मिन्‌ ज़गति व्याप्तत्य भगषतो विभूतिसम्बन्धस्य निरूपण 
विहितम्‌। भगयान्‌ हि पिभूस्या सत्र व्याप्त । 'अतएबोक्त जगत्या सभे जगत ईशेना- 
वास्यम इते। उत्तराधिन चात्र मन्‍्त्रे भगयतो योगसम्बन्धस्य ध्यनन विहितमू | तथाहि 
प्राशिना भोग भगवत प्रक्षफ्तेन ( त्यस्तेन ) अशेनैव भवत्ति नाप्रबुक्तेन | लोके5पि 
यदा दाता दीयमानादू चस्तुन स्वस्वत्वनिद्त्ति विद्धाति तदेवापर प्रतिमहीता 
तद्‌ वस्तु उपभोक्तु समर्थों नान्‍्यथा। अतो भोगाय दातु दीयमानादू चस्तुन स्वस्व- 
लनिवृत्ति रागश्यकी । अज्नापि अन्जस्योत्तराथे भागे एतदेवोक्‍्त यत्‌ भगयतरत्यक्तेन 
भागेन भुजीथा , कस्यचिदपि श्राणिन अत्यक्त घस मा ग्रध, इति ) अद्ुक्‍्तस्थ च 
अशस्य इतरस्मिन्‌ सम्बन्धो योग एवं। तथा चोत्तराधे योगसस्वन्ध स्वक्तिन 
झुजीया इत्युक्तवता ऋषिणा प्रतिपादित इति। एव योगविभूतिशब्दार्थ विषये 
अदर्शिता अभिनवैब काचिदेषा दिक्‌ मन्ये प्रमवेद्‌ बिदुपा विनोदाय | इंतिशम। 


संस्कृतभांपा राजनी तिश्च 
- ० बलराम स्थामी) 

“यद्हास्ति तदन्यत्र यंन्नेहासिति न तत्‌ कचित्‌” इतिं खलु भगवतो बेदव्यासस्यं 
संहांभारतमधिक्त्य प्रंतिंज्ञा, तथांपि व्यायकत्वेनं गृह्ममाणाउसों संस्कृतंवाडग्सयमधिकृत्य 
स्वीकर्त शक््यंते । निखिल॑ हिं तदू विज्ञानजांतं, यत्‌ किल मानबजातेरुन्नतसस्कृतेः 
परिचायंक मविंतुमहैतिं, सब्निहितमास्ते सस्क्ृतवांडूमयें । धर्मविज्ञानंम, अथेविज्ञानम, 
भौतिकविज्ञानप्‌, शिल्पशाब्मृं, सांहित्यविज्ञानंध, राज॑नीतिशाब्ममू, आंयुर्वेदेशाल्प््‌, 
अध्यात्मंशाखंपू--इत्योद्यः सर्वेडपि मौनवनीवनसम्बन्धिंनो विषंया: सस्क्ृतवाडन्मये 
सुंसन्निविष्ठाः तथाच चैशदय न॑ व्याख्याता आसन्‌ यथा न केंवलम्‌ व्याख्यांतृणामेव 
बुंद्धिवें भव॑ प्रस्यापयन्ति किंतु प्रमोणय॑न्ति तदानीन्तनीम भांरंतीयामुन्नंतससक्ृतिम्‌ सत्यो* 
पंय॑न्ति च॑ तदीनीन्तनानाम भांरतीयानों मंहर्षीणोभिमंसुद्घोष॑यंत्‌-+ 

#पएतद शप्नसूं तंत्थ संकाशोत्त अंम्रजन्मं॑नोंः | 
संव॑ संव॑ चंरित्र' शिक्षेरन्‌ प्रुथिंठंयां संबेमोनवा:” इंति | 
हँनत॑ कोल्प्रभावेण वेदेशिक्राना्मन्योयेन व हिमालंयवत्‌ उन्नतमस्तंकोनां 

भांरतीयानां हृदयगुहाभ्यों निःस॒ताभिः ज्ञानविज्ञानधोरासिः संम्भतों ज्ञॉन॑ससुद्रः 
शोषमगमत्‌ मानवानां दोभोग्यमरूुंस्थले । तंथापिं यर्त्‌ किश्चित्‌ विज्ञानमंबंशिष्यते तदपिं 
पंयाप्त॑ प्रकंटयितु' भारतंत्य प्राचीन गौरवंमं । अध्यात्ममं, धंमेंः, संहित्यंब्चेत्यादीनो- 
मनेकेषां विषयांणां तक्त्यान्यंय्ापि तथं।र हस्यतया स्थितानि यथां तत्र मतिगतिंमंलभमानां 
वेदेंशिंका विद्वांसः स्वीकु्बेन्तिं आत्मंनोउज्ञोनम । 

अंरुतु, राज॑नोतिनाम अंस्माकप्‌ प्रेंकतोविषयः । अंयत्वे हि संसारे राज॑नीतिशालरे 
मंहांन्‌ विंकासो वंरीवंर्ति । यद्यपि च॑ भॉर॑तोयंविज्ञानपराडममुखा भारदीयां रॉजनीतिज्ञा 
वंतेन्ते राजनोतिल्षेत्र! परमुख्रपेक्षिणस्‍्लयापि नैंतत मन्तव्यस्य किपपि कारण यत्त्‌ 
राजनी/तक्षेत्रे मारतमंस्ति ज्ञानद्रिद्रम्‌ | इतिहास: प्रमाणमत्र यत्‌ भारंते महान्ति महान्ति 
सांम्रोज्याने पंरंमोन्नतिमासादितानिं । को नाम भारतीयः महाराजमनोः, महर्षियाज्ञव॑- 
लैंक्यंश्य च संहितासु सुनिह॑पितं राजनीतितत्त्वंसमवलोक्य गये नं।नुभवेत्‌। विश्व जानांतिं 
खलु परमऊुधज्ञमं अक्षमार्क महान्त राजनीतिज्ञप्‌ ओचोयेचाणंक्यप्‌ू । आसीत्‌ तस्सिन 
संवेणेयुगे संस्क्रतमेव मारतसय राज॑साषां राष्ट्रंभाषा वा नाम । तंस्मात्‌ सँस्क्रतवाडमयनि- 
धानें एवं सुंसडम्गृहीतमास्ते सब राजनीतिसबेस्वम्‌ | तव॒स्मिन निबन्धे संस्क्रतसाहित्यात 
य॑त्किश्विदुद्ध्वत्य प्रयतिष्ये संक्षेपेणं राजनीतिस्वरूपस्परिचाययितुमू | 

का नाम रॉजनीतिरिति विचारंणायाम्‌ नयन्ति अंनेया इंति नीतिः, संज्ञां नीतिः 
राज॑नीतिरिति व्युत्पंत्या यया खलुं इतिकतेव्य॑तयां राजानः स्वेकंर्तब्य प्रजानी परिपालनंम्‌ 


न] 


रो: दादू महाविद्यालय रजतजयसन्तों अन्य 


वाधानिवारणख्न नयन्ति नाम निर्वेतियन्ति, क्रिघा नयन्ति नाम सपादयन्ति सय्स्‍्व 
प्रजानाश त्रियंगे धर्माथेकामम, सा राजनीति. । स्तेपेण राजा स्पार्थ परा्वोंवा 
सर्वोडपि क्रियाऊज्ञाप राजन्गेतिपदार्थइन्तमेयति । 
अथ फदा झि वा भयोजनमुदिश्य ससारे राजनीते प्रदृत्तिसभूद्रिति प्रश्ने कर्वेत्यस्य 
न ज़िमप्युत्तर दातु शक्‍्य यतो हि नास्मिन्‌ चिपये को5पि ऐतिहासिको घटनाक्रमो लब्यते। 
प्रयोजनतिपये तावतू सत्तेपेणेद वक्त, शक््यते यत््‌ एकतों मत््यद्रत्तिरपरतश्व सामराज- 
कृत्तिरिति इयमेंच राजनीते प्रवर्ते्मू | अस्ति खनु मानवाना हृढयेपु अतिष्टिता काउपि 
पशुभावज यया प्रयुज्यमानास्ते न सट्ठोचममुभयन्ति पराथदननपूर्वक स्व'थैसावने । 
यथा खलु मत्सेपु महत्तरो लयुतर भक्षयित्वेत स्नजीवन निवैद्दतीति रु व्भोवस्तथैय 
इुचेलान बावित्वा स्ता्थेसावनलक्षशो मानयस्यभायों मत्त्यवृत्तिरिति व्यास्यायते | अब 
जागरति मनुष्येपु काइपि धर्मास्या नामापरा सात्त्यिऊवृत्तियेदीयप्रेरणया ते स्पयमेव 
नियततेन्ते परेषा वावनात्‌ । सेय साक्त्यिक्त्तिरेय सामाजिकद्त्तिरित्यास्यातु शक्यते | 
तढिद बृत्तिइयमेत्र आसुरी देवीति च नामान्तरेण निर्देट , शय्यते | कल्पयितु शक्यते- 
च यदादिकालादेव प्रयतेमान आस्ते५स्मिन्‌ संसारे देवासुरबृत्तिसद्वपैस्तस्थैव चाय परि 
रामो यत्‌ प्रादुरासीत्‌ राजनीतिः ससारे। तथा ह्यू कमाचायै श्रीफौटिल्येनास्मिन्‌ विपये 
“भत्यन्यायाभिभूता प्रजा मन वैबस्यत राजान चक्रिरे। घान्यपड्भागम 
परयदुशभागम्‌ हिरएय चास्य सागघेय कल्पयामासु ।' इति। 
तढित्य मल्यवत्तिममिमूय सामाजिक ,नामान्तरेण घ्मेयर्त्ते रूकपेस्थापनमेत 
राजनीते मुस्यम्प्रयोजनम्‌ | 
किन्तु न तायता राजनीति स्पलद्व सम्पाइयितु प्रभयत्ति यायता नायाति तध्या 
मसह्यझारिता। शुचिहृ॒दया हि जना धर्मबुद्धया प्रयत्ितुमहैन्ति नतु अशुचिह्दयां ,यात- 
न्न तेषा पुरस्तात तिष्ठति किमपि भयम्‌ | ततख्थ राजनीती असद्यक्रारितामापादयितु 


सन्निधापिता तस्या काउपि सर्वोत्नता शक्ति दण्डशक्तिनाम। 
तथाचोक्क मंहाराजेन मनुना-- 
कु ९ 
तस्याथ सबभूतार्वा गोप्तार धर्ममरात्मजम्‌। 
ञ महातेजोमय दण्डमखज़त्‌ पूर्वमोश्वर ॥ 
2 दरडशाकरेय राजनीतेमू लतत्त्मम्‌ यदूद्वारा क्रिमपि राज्यम्‌ स्वम्रजा 
३22९ बलात्‌ प्रततेयितु शफ्नोति | अत एवं तु बहुवा राजनीति- वण्ड- 
तिन्न च्यि नीवी को5पि 
ना अस्तूथते | चद्यपि च दण्डप्रवानलात्‌ दृश्यते राजनीती कोडपि हिसादोप- 


स्तथापि 5 
थापि नेपा हिसा स्प्रणति क्रिमपि राज्यप्‌ अपराधिगामित्वात्‌ तस्या । 
ज्-न्च्यू 


संस्कृत भाषा राजनीतिश्व 


तथा चोक्तम्‌ 'प्रजापतिना मनु प्रति-- 
“गा भेषीः, कतू नेनो गमिष्यति ।” इति 
अथास्याः दण्डशक्तेनाम राजशक्तेः कि नाम ख्रोतः किन्वास्या आलम्बनम्‌ इत्यत्र 
किमपि वक्तव्यम्‌। अद्यस्वे हि संसारे सर्वेषु प्रगतिशीलराष्रे पु प्रजातस्त्रा नाप्त राजनीति- 
रुररीकृता55स्ते ! प्रजातन्त्रे हि प्रज। एवं राजशक् रुदुगमत्वेन स्व्रीक्रियन्ते स्त्रीक्रेयते च 
राज्यसंस्था तदीयमालम्बनम्‌ । नास्मिन युगे राजशक्तिः कस्यापि कुज्स्य परम्परागतोधिड- 
कारः किन्तु प्रजा यं कमपि पुरुषधोरेय स्त्रप्रतिनिधित्वेन निवेक्ति स एवास्था राजशक्त - 
रालम्बनम्‌ ।.न च सोडपि राजा वा राष्ट्रपतिर्वाँ स्वच्छन्द्म्‌ राजशक्तिं व्यवहुतु मीएे किन्तु 
लिखितविधानानुरोधेनेव प्रवर्तेते स्वकते्येपु । तदित्थ समुत्तिष्ठति विचारों यत्‌ कि 
भारतीया राजनोतिः प्रजातन्त्ररपा राजतन्त्ररपा वा । अत्रेदमेव वक्तव्य यत्‌ यथा 
किल अद्य अजातन्ञस्येयं परिभाषा क्रियते यत्‌ या खलु शासन रूपा प्रणाली प्रजाढ्वारा 
स्यात्‌, अजाया: ऋृते च स्यात्‌ सा ग्रजातन्त्रारूपा इति न तथास्या- परिसाषाया: शब्दाथेः 
सह सबादम्भजति भारतीया राजनीति: यतो हि. सर्वेपु भारतीयेपु राजनीतिशास्त्रेपु 
राजनोतेरारम्भप्रस्तावे प्रजापतिद्वारा राक्षेनिरूपिता मन्‍्यते राजशक्तिः। न चारिमिन्नशे ' 
प्रजाद्वारेति वतेमानपरिभाषांशेन सह सा संवदितुमड्ति । 
यतो हि प्रजाद्वारेतिसिद्धान्तस्थ व्यवहारों यथा अयत्वे प्राप्तवयस्कमतद्वारा 
निवोचनप्रक्रियायां दृश्यते न तथा भारतीयपदूधतों । 
तथापि प्रजातन्त्रस्य भावार्थन सह सा सवथा सवादमहेति भवति प सावाथेंन 
भारतीया राजनीतिः स्वेथा प्रजातन्त्रा । तथाहि वर्तेमोनपरिभापायाम्‌ विशेषण त्रयसन्नि- 
वेशस्यायमेवाभिप्रायो यत्‌ राजनीति: सर्वात्मिना प्रजापक्षपातिनी भवेत्‌ ।. 
सो5यममिश्रायः सारतोयराजनी सूत्रेपु सबेतो मुख्यत्वेन प्रतिष्ठापितो वर्तते । 
वस्तुतः अजातन्न्न्॑ नाम न कध्यचित्‌ पद्धतिविशेषध्य स्वाभाविकों घधम: । अयन्तु 
शासकानां हृदयेषु अ्रतिष्ठितः को5पि महान्‌ सिद्धान्तः यस्तदीयशासनप्रक्रियाछु परिस्कुरति। 
तमिमं सुन्द्रं सिद्धान्तम्‌ भारदीयराजनीतिशास्त्राणि शासकानां हृदयेपु तथा प्रतिष्ठा 
पयन्ति यथा अनेनेव-सिद्धान्तेन सह घमनीषु सश्जरन्‌ तथा व्याप्तोति शासकानामा- 
त्मखु यथा सबरत्मना प्रजाहितमयं जायते शासकानां जोबनमेव । न भवति प्रजाभ्यः 
प्रथक्‌ राज्ञः कराउपि सत्ता 4 कियत्‌ सुन्द्रमिद सूत्रमू यत्तू-- 
“प्रजाधुखे खुखं राज्ञः प्जानां च हिते हितम्‌। 
नात्मप्रियं हित॑ राज्षः प्रजानां हि प्रियं हितम ॥” 


श्री ठादू महानिदालिय रजतजयन्ती ग्र्न्य 


स्वेभागरुत्या दास्यत्वे प्रजानां च रुप कृत | 
९ हि 4 
भघ्ह्मणा स्वीमिसत्पस्तु पालना ह स्चेदा ॥ 
भ्रज्ञापोडनसन्तापात्‌ सपुदुधृतों इताइन । 
राज्ष कुल श्रय॑ प्राणांश्चावग्ध्या न निवर्तते ॥ 
तंमिम्र सत्य शित्र सुद्तर च सिद्वान्तमनुरुष्य अचतेमानाम भारतीया राजनीति 
को नाम वक्तू, शफ्मोति यत्‌ न सा ग्रजातन्त्रेति । 





राजमंस्पासड्घटनम्‌ 
उठती योयदस्माभि भारतीयराजनोते' मैद्धान्तिकरूप स॑त्तेपेण जिवेचितम्‌ 
अत पर त्तस्था व्यानदवारिक रुपमपि यत्‌ फिश्िन्निदर्सतीयम्‌ ! यद्यपि प्रजाता हितानिं 
प्रियाणि च राजे समर्पितानि तथापि न काउपि राजा राष्ट्रब्ये।प तेपा सर क्षणकाय स्वयमे- 
काफ़ी सम्पादयितु श्रभयति | भयति तत्र जनघनापेक्षा । भवति चेत्यं घनंजनसमा- 
हारेण महती राज्यसस्था सट्नटिता। यथा चायल्वे राज्यसंध्याछु मबन्ति जयो पिभागाई- 
व्यवस्थातरियद्‌, शालक्मण्डज्ञमू, स्यायविभ।गश्चे त। तथैब ज्रयोप्येते तिभोगा समुप- 
लब्यन्ते भारतीयराज्ञनोतिपु | तीनेतान्‌ क्मेण निहुपयिप्याम | भ्रथम हि व्यवस्था: 
परिपदू गृह्मताम । राज्यकतव्यान्यमुरुष्य अनेके विचेया निर्षेध्याश्व विषया' समुप<थता 
भयन्तिराज्ञां पुररतात्‌ ये नियमतया स्प्रीकृता एवं शासने प्रचरितुमदन्ति | तिपा नियमलो- 
पपेयें अथर्म सर्वेपि विपया व्ययस्थापरिपदि प्रस्तूयस्ते तत्र च समिचारबिमर्श सुपरीदेय 
स्वीकृत। एव जिघेयका शासनेपुं ग्रहन्ते इति सुत्रिदितमिदानीन्सेंन व्ययस्थापंरिपदा 
मायम्‌ | 
अस्माक राजनीतिशास्त्रेपु व्यस्थापरिपत॒श्थानोया सुर्नितपिता कॉर्पि धर्मपरिपत 
था वर्मनिधानेषु राज्ो निरपेक्षतया प्रयर्तमाना अ दूशायते राज्ोमनुचितम्रदत्तिपु तथाहि-* 
चस्घारो वेइधर्म शा पपेत्‌ चैंविद्यरमेंच वा 
सो बूते य स धर्म स्थात्‌ एको बाध्यात्मवित्तम | 
व्ययस्थापरिधदा सुनिरुपिताना विधेयरांता व्यपद्दारे प्रंदतना भवति साम्नत 
मेक शासकमण्डलम यन्म न्विमण्डलनास्ना निरुच्यते | तदिद शासकंसण्डलर्म अस्मीर्क 
राजनीती प्रकृत्िमएडलनास्ता व्यपदिश्यते | तथाहि-- 
पुरोधाश्च धतिनिधि प्रधान सचिचस्तथों 
सन्त्री च प्राडविबाकश्च पण्डितश्च झुमन्त्र्क 
अमात्यो;दूत इत्येतें राज्ञ प्र्ततयो दश ॥ झुक्रतीति | 


संस्कृत भाषा . राजनीतिश्वं _-_ 





यथाहि खलु साम्प्रतं मन्त्रिमए्डलमध्यगता मन्त्रिणो विभिन्‍नेषु विभागेषु प्रथक 
प्रथक कर्तेव्यंचिन्तकां भवन्ति त्यैवैताः प्रक्रतयोपीतीति- तासां कतेव्यावलौकनेन 
सुस्पष्ट भंवति | तथाहि-पुरीहितविषेये 'कीटिल्यवचनम्‌-+- 
पुरोहितं प्रकुर्बीत देचशंमुद्तोद्तिम । 
दण्डनीत्यां च कुशल अंथरवोज्लिरसे तथा ॥ 
सो+य॑ पुरोहित: राष्ट्रहिंतचिन्तासु नियुज्यंमानोपि राज्ञां निरडकुशम्रवृत्तिदंसनाय 
तेषामाचायत्वेन गुरुवेंन पितृत्वेन च स्वीर्कृतः ) तर्थहि-- 

5 »  -” “चडकुंबवित साहइुधतुवंदविश्वाथधर्मावत्‌ । 

: यत्‌कोपभी त्या +- राजापि धर्मनीतिरतों भ्वेंत्‌ ॥ 
नीतिशास्त्रास्त्रव्यूदीदिकुशलस्तु  पुरोहितः' 
सेबाचायः पुरोधा यः शापानुगअ्ंहयोः क्षमः:॥ 

(२४ पुरोहितादनन्तरं॑ राक्षः ग्रतिनिधिः स्वीकृत: | तथाहि-- 

'  “कार्याकायप्रविज्ञाता स्मतः पतिनिधिः खल । 
अहित॑ चापि यत॒ काय सद्यःकतु यदोचितंम ॥ 
अकंतु यद्धितमपि राज्षः प्रतिनिधि; खदा | 
बोधयेत कारयेत्‌ कुर्यांत्‌ न कर्यांत्‌ ने प्रबोधयेत्‌-॥ 

सो<्य॑ प्रतिनिधिरद्यतनोपराष्ट्रपतिबत्‌ भ्रतोयते । ' 

(३) प्रतिनिषेरनन्तरम्‌ प्रधानो नामाधिकरारी योड्यंतनप्रधानमन्त्रिस्थीनोय+] तथांहि-- 

सर्वदर्शी प्रधानस्तु” इति । 
(७) प्रधानोनन्तरम्‌ सचिव: यः वतेमानर त्ञामेन्त्रिस्थांतोयं! । तेथो हि-- ह 
“सेनावित्‌ सचिवस्तथा। हट 
(४) अथ मन्त्री नाम प्रकृति: बतेमानपरराष्ट्रमन्त्रिस्थानें | तथाहि--+ 
| सामदानख्ं' भेदश्व दण्ड केष कदा कथम' 
कतव्यः कि फर्ल तेभ्यों चहु मध्यं तथाल्पकंम। ' 
पतत्‌ सश्चिन्त्य निश्चित्य मन्त्री सब निवेद्येत्‌॥ ' 
(६) अथ .पप्राडविवाकी नाम वर्तेमानन्यायमन्त्रिस्थानीय: | तंथोंचोक्तेम--- 
- लोकशास्त्रनयश्स्तु प्राडविवाकः स्मेंतः सदा | 
(७) सुमन्त्रो नाम राज्याधिकारों अथमन्त्रिस्थानीयः तथाहि-- 
. आयव्ययप्रविज्ञाता खुमन्त्; स च कीतित । 
(०) दूतो नामीष्ठमः वतंमानराजदूतस्थानीयः -- 
“चाड्गुण्यमन्त्रपिद्‌ वाग्मी चीतभी; दूत'इष्यते । 
(६) नवमः परिडतो नाम राज्याधिकारी ओर राज्यस्य धार्मिककार्येपु अध्यक्षतया नियुज्य- 
मान आसीत्‌ किन्तु अद्यत्वे धमनिरपेक्षराजनीतियुगे न सन्निवेश्यते मन्स्रिण्डलेषु | 
(१०) अथ अमात्ये नाम दशसो राज्यकार्याध्यक्षः यः खलु इदानीं गृहम॑न्त्रीति 
व्यपद्श्यते । तथाहि-+ 


देशकालप्रविज्ञाता हममात्य इति कथ्यते | इति । 


जि 
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४] 


श्रो दादू महाविद्यालय रजतजयन्ती भन्थ 


तदित्थ शुक्राचार्येण दश प्रकृतयो निरूपिता । उक्तत्व-- 
“बिना प्रकृतिसन्मन्तात्‌ राज्यनाशो भवेद्भुवम्‌। 
रोधन न भवेत्‌ तस्मात्‌ राशस्ते स्यु सुमन्त्रिण ॥ 
यद्यपि साम्भत दैशकोपजाना राष्ट्रश॒तीना निवोरणाय भ्रयत्यते बहुबिध राष्ट्रपतिमि, 
नियुज्यन्ते चारिमन्‌ कार्य बहनो वैज्ञानिकाः॥ तथापि भौतिकविज्ञानोत्कपंकाल्िउप्यरिमन्‌ 
न किखित्‌ तादशविज्ञानमाविष्क्ृत येन दैवीना राष्ट्रविषदामनुन्पाद एवं स्थात्‌। आसन्‌ 
पुरा भारते तानि विज्ञानानि येपा विद्यास भुरोहिता नाम अभवन्‌ सतत जागरुका राष्ट्र 
दितेपु रक्षन्ति सम च राज्ञा प्रवृत्ति सर्वथा स्वाडऊरों। किन्तु श्रयत्वे तथाविधाना 
श्राथवे णवैज्ञानिकानामभावात्‌ बतमानराजनो ते दृती शुन्यता । ऋषि च वर्तमानवैज्ञानिका 
भवन्ति राजनीतेभत्या इति राजनीतेरूपरि तेषामडऊुशामावात्‌ ससारे प्रवतेयन्ति 
तत्साहाय्येन विश्वसछुटम्‌ यदा तदा स्वच्छन्दम । 
यथा च खलु इदानीं शासनव्यवस्थामुद्िश्य राष्ट्र प्रातभेदेन विभज्य विभिन्‍नेषु 
पन्तेपु प्रथक्‌ प्रथक्‌ अविपतयो नियुज्यस्ते तेपा व्यउस्था प्रायप्यासीत या सामस्तनाज 
मद्दाराज स्पराद-सम्राट-विराद-सावेभोम।नां शास्त्रेपु निरूपिते काये लक्षणैश्न' स्पष्ट 
प्रतीयते । ऊिद् यथेदानीं राज्यव्यवस्थामनुरुध्य अनेके राजकीया विभागा उल्पन्‍्ते 
प्रतिभाग च प्रथक्‌ अध्यक्षञास्तेपा कतेव्याना सुनिरुपणाय भवन्ति तथैवासीत सुव्यतस्थि- 
ता राज्यसस्था श्रागपीति कोटलीयार्थशास्त्राध्ययनेन स्पष्ट प्रतीयते | तथाहि तत्न-- 
राजध्य-्यापाए-कुपि-सुल्क-छुरा-से ना-यनादिनास्ता प्रथर्‌ प्रथकू विमागास्‍्तेषा करीव्यानि 
यथावत्‌ चाणक्येत सुनिरूपितानि । यथा-- 

(१) सन्निधातां नामासीत्‌ राज्यस्य प्रधानकोपाध्यक्ष 

(२) समाहर्ता नाम राज्यस्य करव्ययस्थापक 

(३) नागरिको नाम स्वाधिक्तनगरसुरक्षो धिकारी । 

(४) शुल्फाध्यक्षो नाम वाह्मम, आभ्यन्तरम, आतिथ्यब्चेति त्रिविधशुल्काना व्यव- 
स्थापफ्र । तत्र स्वदेशजाना वस्तूना शुल्क्र वाद्यव्‌ । राजधानीवाताना 
द्रब्याणा शुल्कप््‌ आभ्यन्तरम | आतिथ्य च द्विविउ्मू--निष्कराम्यम प्रवेश्य च। 
तत्न स्वदेशजाना द्रव्याणा विदेशगमने नप्क्राम्यशुल्क यदिदानीं निर्यातकरनाश्ना 
कथ्यते । पिदेशेभ्य स्तदेशे समागतान द्वव्याणा प्रवेश्यशुल्क यदद्यव्वे आयाव- 
कर इति कथ्यते। 

(४) सीताध्यक्ञो नाम ऊपेतं वफारी न 

एयमन्येपामपि सेना-छुरा-पण्यादिविभागाना कार्याणिय खुविभक्त मिरूपितानि 
यानि बिस्तारभयेनात्र न निदर्शेयितु शक्यते । ह 
यथाचेदानीं खबु राजकर्मचा््णि निधुक्ती शिक्षा रार्येक्षमवा चापेज्यते 
तथैवासादू व्ययस्था भारतीयराजनीतायपि । तथाचोक्तमू- ., 
“आशत्वसपधाशूद्धि अप्रमादो3मियुक्तता 
कायप व्यसनाभाव स्वामिसतिश्व योग्ड्ता ।? इति, : 


ला 


संस्कृतभाषा राजनीतिश्व 





(३) न्यायविभाग।--- 
शासनात्‌ पर नन्‍्यायनिर्णयोउपि रांज्ञां कतेव्यम्‌ तदथ च आसीत्‌ व्यवस्था 
न्यायविभागस्य । तत्र च नृपतिरेव प्राधान्येन न्यायाध्यक्ष: | यथोकम्‌- 
े व्यवहारान स्वयं पश्येत्‌ विद्दद्धि व्रोह्मणेंः सह 
धर्मशास्त्रानुसारेण क्रोधलोभविवर्जितः ॥ 
. किन्तु राष्ट्रव्याप कतेव्यमेत्‌ न शकयते राज्ञा स्वयमेकाकिना श्रम्पादयितुमिति 
तद्थ भवति व्यवस्था न्‍्यायाध्यक्षान्तराणाम्‌ नियुक्ति: | तथाहि--.._ 
४६ वि €्‌ निर्ण 5 
यदा न कुर्यान्नरपति' स्वयं कायविनिणयम्‌ 
तदा तत्र नियुश्ञीत ब्राह्मणं वेद्पारगम्‌ - 
दान्तं कुलीनं मध्यस्थं अतुद्वेणे बरं स्थितम्‌ 
परत्र भीरू. धर्मिष्ठं उद्यू क्त क्रोधवर्जितम्‌ ॥ इति। 
: आसीच्च न्यायनिणंयाय न्‍्यायसभायाः व्यवस्था | तथाहि-- 
श्रताध्ययनसस्पन्नां: धमंशाः सत्यवादिनः 
रॉाशा सभाखदः कार्या रिपौ मित्रे च ये समाः 
सप्राड्‌ ववाकः सामात्यः सव्राह्मणपुरोहितः 
2 .. समाहितमति.- पश्येत्‌ व्यनहारानजुक्रमात्‌ । 
तदित्थं--न्यायाध्यक्षः, प्राडविवाकः अन्ये सभासंद्र्वेति न्‍्यायसभास्वरूपम्‌ | 
तत्न प्राडांबवाकी नाम मुख्यतया अभियोगस्य विवेचकः। स हि उभ्रयपक्ष' प्रच्छति 
ततश्व॒ विवेचयति सत्यासत्यमू। अत एवं च प्रच्छतीति श्राट विवेचयतीति विवाकू 
प्राद च विवाक्‌चेति निरुक्तया तस्य प्राडविवाकसंज्ञा । 
आसीजच्च सुव्यवास्थता व्यवहारदशनप्रणाली। तथाहि-- . 
|  स्मृत्याचारव्यपेतेन मार्गेणाधर्षितः परे: । 
. आवेदय ति चेद्‌ राज्लो व्यवहार पद हि तत्‌।” 
इतिवचनानुसारं प्रथमम्‌ प्राथिना स्वयं निवेदितोडमियोगो विचाराय स्वीक्रियते स्म। 
ततश्च प्रार्थिना सभश्नोत्तरं निरूपितः सर्वोपि व्यवहार/वषयः प्राडविवाकेन लिख्यते 
सेय॑ व्यवहारस्थापना नाम । ततश्च सः राजशासनपत्रादिना ग्रत्यर्थिनं सूचयति न्‍्यायस- 
भायामुपस्थातुम्‌ नियते दिने समये च। यथासमयं चार्थिग्रस्यथिनोरुपस्थितौ प्रवतेते 
सम व्यवहारविचारः। स च चतुर्धा विभकः--भाषापादः, छत्तरपादः, क्रियापाद:, 
साध्यसिद्धिपांदश्व । तत्र प्रथम ग्राउवित्वाकः सर्वेषां सभ्यानी समक्षम प्रत्यथिनोमे 
अथिनोव ऊठ्य॑ पुनग छ्वाति अपेक्षते च तत्र प्रश्मवक्तव्येत सवेथा साहश्यमू। विसाह- 
श्ये हि हीनवादी भवति अर्थी | तथाहि-- 
. “अन्यवादो क्रियाद्वेषी नोपस्थाता निशत्तरः। 
* आहतप्रविलायो च हीनः पत्मनविध:ः स्मतः ॥” इति : 
प्रश्नोत्तरद्वारा गृद्यममाणमर्थिवक्तज्यव्‌ आवापोद्वापद्वारां संशोध्य प्राडबिवाकः 
करोति लेखबद्धम । सो5य॑ प्रथम: भाषापादः | अथ अथिनः श्रक्षेपाणां निराकरणरूपम्‌ 
प्रत्यथिनों वक्तव्य ग्रह्मतीति उत्तरपाद: | ततश्च॒पुनरथिपत्तस्थप्रमाणानि संग्ह्ाति 


७] 


श्री द्वाद्‌ सहाविद्यालय रजनजयन्ती गन्य 








विवेचयति च सभ्यान्तरे- सह पशक्षद्ययम इतिछ्तीय ” क्रियापाद । अनन्वरम्‌ प्रमाण 
अलावलमपेक्रय क्रोति न्यायान्यायपक्षनिश्ेयम | तत्र च यद्-वाष्िन पक्षों न्यायसम्मत 
* हमीस्ते तदा सा यसिद्धिपाद - अन्यथा तु साध्यहानिपाद, | तस्मिनु-- * 

शपयु कनियोगदर्शनप्रक्रियायाम॒ दिव्य लोस्फि स्व द्विविव प्रमाण स्वीकियते म्म। 

तत्र लौसिकि यर्था-- है ऊ* द 8 

हप छत: । अमाण लिखित मुक्ति साक्षिणश्वेति कौर्तिता,व”:इवि। 
विव्यन्तु- _ , ,. - न्‍छा- ' 5 - ः 
छुलारत्थापो विप कोशो दिदुयानीह विशुद्धये ।” इ्ति । 
किन्तु यातच्छक्य लीकिऊप्रमाणोपलब्धी सत्या न स्वीक्रियते सम दिव्य प्रमाणम्‌ । 
लीफिकाभावे एपं तु,कढाचित्‌ दिव्यमनुमन्यते सम । यथोक्तम-- 
« - यद्येको मानुपी ब्रयात्‌ अ यो बयाज़्त_ दैविकीम। 
माहपों तत्न ग्रहीयात्‌ नतु ठेयीं क्रिया नुप ॥? - 
अथ न्यायान्यायनिर्णयावन्तूरम अन्याय्यपक्षस्य दुण्ड(पसरे अपराधभेदेन 
उत्तमाधमा दस्डव्यनस्था निरुपिता | तधराहि*- * 
घिगदृण्डस्त्वथ चागूदण्डो घरनदण्डो चधघस्तथा 
योज्यां व्यस्ता समस्‍्तां था हयपराधवशादिमे । 
१7 “तन्नधिगूढुण्डो माम॑ घिम्कारदानम्‌ । बागृदण्डो नाम करठोरवास्थ भत्सेनम्‌। 
“ धनदुण्डो नाम धनापहरणम । सच पणादार स्य पर्दसाहसम्‌, मध्यमसाहसम्‌, उत्तम- 
साइसमिंति क्रमेण वेंणेमान 'सवस्थापइरणपर्यन्त अपरायाना गौरघतारतम्यापेक्षी। 
चधो नाम्‌ शारोरदण्ड । सोडपि ताइनम्‌। एफ़ाइ्वबध , प्राशदण्डश्चेति तत्रत्रिध/। 
प्राणदण्डो5पि चित्र शुद्धेश्चेति द्विजि् | नर्ज चित्रयवों नाम सकप्ट प्राणदरणम, यथा 
दाह्दी जलमज्जन वा। शुद्धापघो नाम मरलतया अणदिरेणम्‌ । किन्तु प्रायदस्ड प्रायशो 
बजितमेवामीत । उपयु कदण्डेपुच कस्थामबस्थाया रीदशो दण्डो विधेय इति सरिस्तर 
अतिपोदित शास्त्रेप। न च केवल 'दस्डेपिवानमेव किन्तु अपराधिना शिक्षापूर्वक 
सन्मागॉनयेन्मपि नीतिशास्त्राणाममिप्रेवम्‌। तथाहि-- 

' पएवविधानसाध शव ससर्गेण च दूपितान'__ 

5 602 दृष्डयित्वा'च सन्‍्मार्गे शिक्षयेत्तान्‌ नृप सदा। ' 
५5. पदित्थ स्व॒राष्ट्रमम्बन्धी राजनीतिभाग दिगृवशेनविधया डिख्वत्‌ प्रदशित । 
अराफट्रत परराष्रमन्बन्विनी रौजनीतिरप समहुविस्तर राजनीतिशस्तरेपु व्यास्याता। 
रा *च सन्विनिमहेयानांमनसश्रयद्र घीणावास्यम्‌ पाडगुश्यम्‌ परराष्ट्रनीतेमु स्पैमडुम । 

है अस्िन्‌ सच्तिप्ते निनन्‍चे प्रथर प्रथर व्यारयातु_शक्‍्यम्‌ । 
30 मी 302 थे साजनोविस्यन्धित, मर वियया. 

स्लोपमर्हिपस हथ पक भारतीयाना दोमोस्ययरोन ने ते शिल्ा& रा 3 

नाप 'जञतव्यमासोद भारत घिमारेमि । आसीत्‌ स क्रिल कालोस्माक दा 

४ हक छ, 7० + स्वस्थ, अलम्यत तत्‌ सस्क्ृते । इति शमर्‌ ॥ 


5! 


हू 


संस्कृतशिक्षाप्रणाली 


ले०--श्रीकन्हैयालांलः शास्री 


नो 


विद्वज्जनवरिवस्यां नित्य॑ कमलॉसनस्थितामार्याम्‌ । 
शिक्षाखरूपिणीं तां वाग्देवीं स॑नभस्थामः ॥ 


अस्ति हि संस्कृममाषा सर्वभाषाजननी संसारसभ्यताखनि: सवंभाषामूर्थैन्या 
च। सर्वा श्रपि संस्कृतयस्तत्र व्यासतः समासतो वा निबड्धा:। व्यावहारिकी आध्यात्मिकी 
सांस्कृतिकी आधिदेविकी च सवंविधा अपि सभ्यता अस्यां संग्रथिता: | अत एब 
तद्भाबाविदो भारतीयस्येय॑ सगवोक्तिः-- 


एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादप्रजन्मनः । 
ः रव॑ स्व॑ चरित्र शिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां सवेमानवांः ॥ इति 


भर्वान्त च॒ पूर्व भारतीयाः: सबसंस्कृतिरत्नाकरमिसामधीत्य सर्वबिदः, इति 
नाविदित पुरातत्वेतिहासविदां ब्रिडाम्‌ । न ते केवल शुष्कवेयाकरणा जरन्नेयायिका 
मीमांसकदुद्रूढा वा एवाभवन्‌ । अपि तु राजनीतावथशास्त्रे, व्यवहारे, विज्ञाने, ज्ञाने, 
दशेने च परिनिष्ठिता:। सर्वा अपि विद्या: सकलाग्व कला अध्यिगम्यन्ते सम ते: षोडशवर्षा- 
त्मके ब्रह्मचये एवाश्रमे | प्रतीयते चेतत्पष्ठं पुरातनग्रन्थावज्ञोकनेन । दशकुमारचरित- 
कादम्बर्यादिषु राजकुमाराणां सबविद्यावित्तं तत्तत्कलाभिज्ञत्वं च निहूपितमू । न 
केवलं तत्र तेषां धनुर्विद्यायां युद्धविद्यायामेव वा नेपुण्यं निरूपितमपि तु दूयूत- 
नादयचौर्यादिकलाभिज्ञत्व॑ ज्यौतिषादिविद्यावित्त्वं , चापि अतिपादितम | रघुबंशेड 
पि पंचमे सर्ग कोत्सस्य चतुदंशविद्यावित्त्व॑ स्पष्टमेच | तेन च सर्वेबिधाउपि विद्याधीता 
तेषां स्तन्त्रस्वतन्त्राणां त्रह्मपीणां सविध एवं । तदानीमिसामेब संस्कृतभाषा- 
मधीयाना भवन्तिस्म स्वेबिद:, इदानीं तु अधीत्यापि बहूनि वर्षाणि तामेव साषां न 
भवन्त्येकभाषाविदो5पीति सहदाश्चयम । इदानीं तु ( अनन्तपारं किल शब्द्शास्त्रमू) . 
इत्याभाणक॑ निदर्शयन्तो याप्यन्ति स्वेमायुव्याकरणाध्ययने. पर तदापि विचिकित्सन्ते 
शब्दसाधुत्वे । व्याकरणाध्ययनस्य यत्मयोजनम रक्षोहागमलध्वसन्देहा: इतिसन्देह- 
प्रागभाव हूप॑ तदपि दूरापास्तम्‌ | बषस्‍्येउत्र प्रत्यक्ष दग्गो चरीक्रियमाशे मूल निदान | 
मु शिक्षाम्रणाल्या वैषस्यमेव । अत एवं संस्क्रतभाषाविदां व्यवहारे प्रतिदिनमेधमार 
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तल्निदाने निमाल्‍्य तत्मतिचिकीपु भि सस्क्ृतभाषायात्तवध्येतुणा/ च दीना दशा निया- 
रयितु बिहितसकल केश्चिद्विददरंयतैमानाया सस्क्तशिचाग्रणाल्या परिचतेन सशोधन 
चाध्पेच्यते । हे तह 

कतमा सरकतरिक्षात्रणाली श्रेयसीति विवेचनात्‌ पूर्व “वाक्थार्थश्ने पढाबे- 
ज्ञानम्य करणरूमिति न्‍्यायादादों शिक्षा-शब्यार्थविवेचनप्रावश्यक्ा । शिक्षाश्तो 
हि शिक्ष-धातोरचि ट(पि शक्र्‌ घातोरिच्दासनि”? अपग्रत्ययावित्यप्रत्यये ढापि वा 
निपय्यते । शिक्षयति चोबयल्वैहिक्ामुप्मिक सर्यज्विव्ययह्यार या इति व्युलत्या 
शक्तो भवितुमिच्छुति यया सतयिवल्लीक्रिकरव्ययद्धारे इति व्युत्वत्या वा सर्वेविब- 
लौंकिकव्ययद्वारविवयकवों पसस्पादयित्री तदघुझूल-शक्ति-सम्पादनेच्छा वा नाम 
शिक्षाशब्द्प्रत्तिनिमित्तम्‌। शिक्षबैय मनुष्य ऐद्कि'नामुप्मिकानू समानपि विषयान्‌ 
जानाति, शिक्षयय तत्तद्व्ययद्वारमम्पादने समर्थव्च जायते । एवच््च यया हि मनुष्य 
सर्वेपियलौरिफव्यवद्दास्योधने आमुष्मिकर्ममेक्तीपयिके च घाने, तत्सम्पादने च 
शक्कों भवेत्‌ सब हि शिक्षा नाम । सृच्मरूपेश वर्तमानाना तिरोहिताना वा नाना” 
शक्तीनामुद्भावन शिक्ञाया एव कार्येम | ऑसुरीणा सम्पदा हास विधाय बृतिनमादः 
मास्तेयादिदेवसम्पदा च अ्रादुर्भाव कृत्वा दानयतापरिद्वार प्रवेके माननस्य मानवता 
सम्पादन शिक्षाया एप उद्देश्यम । ] 

एपो च बहिरद्भोन्तरद्वोभयभेदेन अन्नद्यमती | वाह्मान्यड्रानि वाबत्‌ ब्रतशन्दे- 
नोपदिष्टानि शामतरेपु । नवस्ति स्म पूर्य केत्रल तदूजतपालका अपि अह्ृचाएणों ये 
बतम्नातकामिवेयता भजन्तेम्म | तानिच ब्रतानि यद्यपि शिक्षासाधताति वथीषि 
साधनसावनपतोरभेदमादय शिक्नापदव्यपदेश्यान्यपि 

तेपा ब्रताना नियमानाद्व श्रुतिस्त॒त्यादिषु विस्तरेणोपलब्धि । यथा याश्पलय: 
स्व॒ती स्तावकपर्मप्रररणे स्तातक्धर्मा जिस्तरशों निरूपिता । तत्र बरक्मचय शिक्षावा, 
प्रवानमहम । नहि अकह्चर्यमन्तर शिक्षाथिंगति , नवाउन्ये नियमों कथमपि पालयिठु 
सुशका , अत सर्वेश्रवम अहाचर्येस्योपदेश । किन्त्यवधेयमत्र यत्त्‌ नोत्र ब्रह्मचयोभमे 
्र्मचर्योवदेगे च अरह्मचर्वशब्द स्ववरीयेरलणत्पेडर्थ एवं सद्दुचित ; अपि ह विभिन्न 
ज्यापफे चार्य प्रयुक्तो चेतेते । यथा-- ब्रह्मन्वेद लबिद्या तदघ्ययनार्थ हे 
तादथ्याद. लक्षणया ब्रह्म तच्चरतीति अ्ाचारी, तर्थ चर्च मरह्ाचर्यमिति 
ब्युलत्या सशचद विद्याध्ययनार्थ शिक्षार्थ वा अपेक्षयमाणानां स्येषिधाना त्रताना 
निय्रमाना वोपलक्षक । फिन्तयन्येपा झताना वीयरक्षारूपब्रतसापेक्षत्वात स राव 
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तत्र प्राधान्येन रूढिमिवोपगतः । ब्रह्मचयेबत्‌ गुरूपसत्त्यादिकमप्यपेक्षितम्‌। उपनीतो 
हि बालक: पितृर्भ्या गुरवे समप्येते | तत आरभ्य आस्नानं तस्य आचाये एवं -सातां, 
पिता, सम्बन्धी गुरुश्च । यदा स आत्मानं सर्वेथा गुरवे निवेदयते, तमेबात्मन: 
सर्वेस्व॑ मनन्‍्यते, तदा कथ॑ गुरुराचार्यो वा तस्मे स्वहृदयगतमपि भाव न ग्रकाशयतू। 
गुरुशिष्ययोरेष सम्बन्धः - अतीव विशुद्धों विज्क्षण: सर्वान्तरतमश्थ। एप तयो- 
रत्यन्तसन्निधिं तादात्म्यमेव च्‌ स्थापयति । तत्र रात्रिन्दिवं गुरुपरिचर्या चरन्‌ स कर्थ॑ 
न विद्यामवाप्नुयात्‌ | “शुरुशुश्र षया विद्या पष्कलेन घनेन वा। अथवा विद्यया विद्या? 
इति त्रिषु विद्यासाधनेषु गुरुशुश्र पैवेतरां: हयीमतिशेते । इतरोपायद्वथ्याधिगताडपि 
विद्या विनयाधानफलप्रदत्वाभावात्‌ न. सार्थिका । अतएव चाणक्येनाथंशास्त्रे 
“शुश्रषाश्रवणप्रहणघारणविज्ञानोहापोहतत्वाभिनिविष्टबुद्धि विद्या बिनयति नेतरम्‌ |”? 
इत्युक्तम्‌ । गीतायामपि भगवता “तद्विद्धि प्रशिपातेन परिग्रश्नेन सेवया । उपदे क्ष्यन्ति 
तेज्ञानं ज्ञानिनस्तक्त्वदर्शिनः” 'इति वचनेन गुरूशुश्रपाया महत्त्वमुक्तम्‌ । 
एवमस्थेडपि आचारादयो नानेपेक्षिताः | आचारादीनामपि शिक्षायामत्युपयोगित्वेन 
.तद्नन्तरम्‌ आचारशिक्षाया एव सर्वप्रथमंमाचार्य: शिष्याय शासनात्‌ । तथा हि उपनीय 
गुरु: शिष्यम्‌ शिक्षयेच्छोचमादित:। आचारमम्िकार्यश्च॒ सन्ध्योपासनमेव च। 
वेदमध्यापयेदेन॑ शौचाचारांश्व शिक्षयेत्‌ ॥” एबमेकान्तवासो5पि शिक्षाये अत्या- 
वश्यकः। अतएव- नगरेभ्यो ,गामेभ्यश्र अतिदूरं निर्जने शुद्धजलवायुसम्पन्न, 
सनोरमनानाइश्यससाकुले ग्राकृतिके स्थाने ऋषीणां सात्त्विका आश्रमा शिष्याणाम्‌ 
अध्ययनाध्यापनस्थानान्यासन्‌ । न केवल बेदकाले, महाभारतकालें एव चा अपितु 
बोद्धकाले तक्षशित्रानालन्दादिविर्वा-गद्यालया अप्येताहशे स्थाने एव स्थापिता अभूवन्‌। 
आ।सीदेषेव पद्धतिगु प्तकाले हपकाले च । पूर्वमभिहितमेतत्‌ यत्‌ स्वश्थं शरीर मनश् 
शिक्षाये अपेच्षयते । बुद्धिहिं मनःस्वास्थ्यमपेच्यते, मनःस्वास्थ्यं च 'शरीरस्वास्थ्या- 
ः थैत्तिम) मनःशरीरसम्पत्तिश्व सवेविधराजसतामसस|मश्रीबहिभू तेबु प्राकृतिकसात्विक- 
साधनसम्पन्न पु एताइशेष्वाभ्मेष्वेव सम्भवति । शिक्षेकाणां सात्त्विकी वेपभूषा- 
तदीया: सात्तिका आवचारादयश्व प्रसविष्णवोडवतेन्त । एवमाश्रमेपु निर्धनानां 
धनिकाना च राज्ञा सामन्तानामन्येपाँ च सामान्यविद्यार्थितां रात्रिन्दिवं सम- 


व्यवहार, परस्परसम्बन्धश्च भाविनीं राष्ट्रियसम्पत्तिमुपक्रमत एब तेपां हृदयेष्घ॑ कुरय॑ति 
स्म। एंतदेव शिक्षाया बाह्ममक्ष्स्‌ । 


शिक्षाया अन्तरंगसाधनेपु च पषडछ्भवेदवार्तादशनपुराणज्योतिषायुर्वेद्राज- 
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नीत्यादिविषयाणामध्ययनस्थ समावेश । कि बहुना सामान्यतश्रतुदेशविद्याना 
'बतु पष्टिललाना च यावच्छक्य ज्ञानमप्यज्ेवान्तभोतम्‌ । एतदब्नढयोपेता शिक्षा 
प्रभवेत्‌ उपयु क्शिक्षाशब्दार्थप्राप्तये | अत एतादशशिक्षासम्पन्नाय ताहशी प्रणाल्येव 
श्रेयसी मन्तव्या, याज्ञद्र्यायशिष्टशिक्तासम्पादनाय समर्थां स्यात्‌ । न चाधुनिक्या 
' सस्कृतशित्षाप्रणाल्या एकस्यापि विपयस्यासन्दिग्ध ज्ञान जायते, दूरमास्ता समेपां विप- 
याणा ज्ञानस्य कथा। इदानीं प्रधानतया न्‍्यायव्याऊरणसाहित्यायुर्येदादीनामेयाध्ययन 
क्रियते । तत्र व्याकरण हि बेदान्नम्‌ । अर्थात्‌ उपेयभूतवेदी पायमात्रम । शआधुनिकेश 
सर्वेमप्यायु तद्ध्ययने एवं याप्यते किन्तु तदापि नासाद्यते असन्दिग्धवा शब्द- 
साधुत्नज्ञाने । कारण त्वत्र वजयित्वा सिद्धान्तकौमु्दी नास्त्येकोडपि एताहशो ग्रन्थों य 
शब्दसाधुत्व वोधयेत्‌। केवल चादजियादपरा मनोरमाशब्दर॒त्नशेखरादयो गुन्था 
सन्ति थ्रेपामध्ययने व्यर्थमेवाध्येतुरायुब्येत्पेति न च किमप्यासाद्यते तेन। एपैव 
दशा न्यायस्य । पुथे तु न्‍्यायो दर्शनमेव न, केपल कथानियमनिरूपणपर शात्त्रमू, 
तत्नापि आधुनिकेस्तदेकदेशस्थानुमानस्याध्ययन क्रियते । अलुमाने5पि हेत्वाभास 
पद्चके व्याप्तिनिरूपणे पक्षुताज्ञाने वा स्वीयमायुनाश्यते न चाधीयन्ते तैवास्तिविकानि 
शास्त्राणि, येंहिं स्थात्तेपा बस्तुतो ज्ञानवृद्धि | तथा हि. सन्ति सस्कृतसाहित्ये 
निरुपिता बहचो विद्या यासा नामापि नेदानीं भ्रूयन्ते । तथथा- छान्दीग्ये 
सनत्कुमार प्रति आत्मजिज्ञासया गतो नारद स्वाघीता विद्या परिगणितवान- 
“ऋगेद भगवोडध्येमि यजुर्वेद, सामवेर, अ/यत्रण च॒तुर्ष, इतिद्वातपु॒राणं. पंचम 
चेदाना बेद, पिज्य राशि, देव, निधि, वाकोवाक्य, एकायन, देवविया, अह्मविया 
भूतविद्या, क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, सर्पदेवयज्नविद्याम्‌?” इति । एवं याज्षवल्क्येनापिं- 
! पुराणन्यायमीमासाधमशास्त्राह्ममिश्रिता । बेदा स्थानानि विद्याना धर्मस्य च 
चतुर्देश | इत्येबरूपेण विद्याना चतुईशत्बमुक्तम्‌ विष्णुपुणणं तु तामिश्रतुर्देशतिद्यामि 
सह “आयुववेदो धर्ुवेंदों गान्धर्वेश्वेति ते त्रय । अर्थशास्त्र चतुर्थ च विद्या 
- छाष्टदरीय ता । इति तासा अष्टादशत्व अतिपादितम्‌। एयमन्या अपि अश्वगजा: 
युधादिविद्या निदानादिविद्या रहस्पप्रन्याश्न पूर्व शास्तरेपु उह्लिखिता । ये इंदानीं 
। भोपलभ्यन्ते नचज्ञायन्ते आधुनिकेबिहंड्निमिमाओेणापि। तदेवासीत सस्देत- 
भाषाया वास्तविक साहित्य यदादायैव “यदिद्वास्ति तदन्यत्र यन्नेह्वास्ति न॑ देव 


क्नचितू |? “एतद्रेशअसूतस्थ सकाशादगूजन्मन । स्व स्व चरिज्र शिक्षेरन्‌ प्रथिव्या सर्वे- | 
मानवा ,"इति साटोपसुक्तिभारितीयानाम्‌ । एपा खल्ु दशा इदानी शिक्षाया अन्तरज्ञाशाम्‌ 


श्री दादूमद्ाविद्यालय रजतजयन्ती प्रन्ध 
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, अतत्रह्मचयशौचाचारादिवहिरद्शशिक्षा तु नेदानीं क्वचित्‌ दरीदृश्यते । पाश्चात्त्य- 
: शिक्षाप्रभावतः सा तथोन्मूलिता यथा तामुब्जीवयितु न कों5पि चेष्टते इदानीमू। 


अतः साम्प्रतिकी शिक्षाप्रणाली अन्तर्गबहिरज्ञीभमयशिक्षान्नशून्या नाना 
दोषदूषिता विषवद्दू रतः परिहायां । एषा प्रणाली तु पाश्चात्ये: भांरतीयानां पहुंत्वः 
सम्पादनाथमेव प्रचालिता । न चात्र केवलं दोष: पारचात्यानाम, किन्तु विशेषतो 
मध्यकालिकविपश्रितामपि यैव्येथमेव येन केनाप्युपायेनँ विशेषतश्च वितस्डयां 
परमुखसुद्रणाय सवविजयेच्छुमिर्निरर्थंका विषयज्ञानविरहिताः केवल वादपरा: 
नठ्यन्यायव्याकरणादिविषयाणां अन्था विरचिताः, आविष्कृता च सर्वेषामपि 
विषयाणां प्रतिपादनाय वादपूर्णा नव्यन्यायगुम्फिता सा निरूपणशैली | नव्यन्यायो 
नव्यव्याकरणं, एतच्छेली-लिखिता: साहित्यज्योतिषांदयो विषंया ग्रन्थाश्च तदानीमेव 
लब्धजन्मान: । वादप्रधाने तस्मिन्‌ युगे सर्वेमपि प्राचीन संस्क्ृतसाहित्यं सबेथा 
विलुप्ता ध्ययनाध्यापनं सत्कथाशेषतामुपगतम्‌ । इदानीं बहूनां विषयाणां नेकेषां 
ग्रन्थानाञ् नामापि नावशिष्यते । क्वेदानीं रहस्यग्नन्था: क्व निदानशकुनादिविद्या- 
ग्रन्था: | क्व वा विचित्रकलानिरूपणपरा निबन्धा:। क्‍4व वाकोवाक्यम्‌, क्ववा 
चेदस्य ता: पारेसहस्र शाखा; येषामुल्लेखो बहोः कालादनन्तरमपि “पातझले 
महाभाष्ये उपलभ्यते । एपां विनाशे कारणांं केवलं न विदेशीयशांसनमेव, अपितु 
प्रधान कारणमस्मिन्वादयुगे तेषामध्ययनाध्यपनप्रचाराभावः । ' सुस्पष्टमेतत सर्वेषा- 
मितिहासविदां यत्‌ भारतीय साहित्य केवलसध्ययन।ध्यापनपरम्परयेवे तावस्काल- 
मक्षुण्णं वरतेते। थे ये विषया: ग्रन्थाश्वअध्ययनाध्यापनपरम्परातो बहिभू तारते प्रायशः 
लुप्ता: । ये च भ्रकाशनहेतोने ग्रणष्टास्तेडपीदानीं प्रणाशोन्मुखा एवं, अध्ययनाध्यापन- 
बहिभूतत्वात्‌ । तेषां रहस्य' तु इदानीमपि लुप्तप्रायमेव। संख्येया एवं संख्यावन्त:- 
सन्ति संस्कृतज्ञेषु, ये सन्ति पुराणानां अन्येषां चाथथेशासत्रादिविषयाणां बास्तविक- 
रहस्यविद: | अतः वास्तंविकशिक्षाधिगत्यथ ग्राचीनविल्ुपसंस्क्रतसाहित्यसंरक्षणार्व्व 
साम्यिककतिपयसंशोधनसहिता सा प्राक्तनी आर्षी पद्धतिरेबोपयुक्तेति त्र॒सः। 
यथा घुरोपनयनसंप्कारानन्तरं त्रद्मचारिण ऋषीणाम श्रमेषु प्रेष्यन्ते रम | ऋषीरशं 
महाकारा लताकुश्लफलंपुष्पादिसमन्विता: परितः प्राकृतिकरमणीयता--विलसिता: 
शुद्धजलाशययुता आश्रमा एवं तेषां विद्यालया:.। साधारणानि कृत्रिमशोभा- 
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पिरहितानि उद्जान्येव तेपा ग्रहणि आचार्य एय तेषा पितरायभिभायकत्, 
सहयारिणो त्रह्मचारिणो वन्‍्या स्ृगा एबं व तेपा सहचरा , परित नानाविध- 
रमणीयदश्याबृता प्रफाम पिस्ठृता प्रकृतिस्ेथ च तेपा रह्जस्थली, उपदेष्टी चापि। 
शिक्षागूहरण, शुरुशुश्रपा प्रक्ृतिशोभानिरीक्षर्स, नेत्यिस्कर्मसम्पादनमेच च तेषा 
दैनन्दिन ऊर्तव्यमू। ने तेपा गृस्थाव्ययनकाल एनाध्ययनम, किन्तु भतिक्षण ते 
प्रकृतित आचार्यत , तद्व्ययद्दरत सहचरेम्यश्च शिक्षा लभन्त एवं। इढानीमपि 
ताइशेपु ए्क्रास्तेपु स्थानेपु नगरतो5तिदरेपु सर्वविधलाकिफचाकचक्यिरहिता 
साधारणा सास्यिका आशमा निर्मेया । तेपु च भारतीयसावारणनेपमूपाभातिता 
सदाचारपरा तत्तद्िपयेषु परिनिष्ठिता बानग्रस्था विशिष्टा ग्रहस्था वा अध्यापरो 
नियोज्या । एयमाचार्योषपि बानप्रस्थोड्नेकविपयेपु पारद्था कश्चित विपम्चित 
संदाचारे लोफव्यपहारे च दीक्षित एय निय्रोग्य ।तत्र चसयेंत प्राकू त एवं 
शौचाचारादय यत्ये चा विद्याध्यय्नोपयोगिनो अह्मचयेगुस्सेघादयों नियमा 
शिक्षणीया । येन स्थान्छरीरशुद्धिरन्त शुद्धिश्व तेपाम्‌ ) सम्भवेयुश्व ते सात्िक 
विचारमन्तो5न्तेवसन्त , भवेन्चोदय स्मृतिवारणामे थोहापोहादीना विद्यागृदणोप- 
योगिना वत्त्यानाम्‌ । गुरुशु परपया, गुरुस्थ्रति आत्मसमर्पणेन गुरपसत्याचभवेदेव 
विनयप्राप्ति, याहि शिक्षाया प्रधान परयोज़नम्‌। अत एय शिष्या विनेयां वि 
व्यपदिश्यन्ते । तेपा महर्पाणा आचार्याणा ' सर्योजययाचांरू्यवहास्थ भर्तति 
शिक्षारूप' | उक्त च ऊेनापि कविना-- $ 
परिचरितव्या सन्तो, यद्यपि ददते नो सदुपदेशम । 
यास्तेवा स्परेकथां भयन्ति ता एय -सदुपदेशा ॥ इतिं 
: स्मृत्यादिगिषयाणामाचारव्यनहारादीना च शिक्षा हतादिपालनद्वारा रानिन्दिवंसनु- 
पीयमानाचार्यव्यवहारेण च स्पत एय सम्पन्ना स्यावे । 
एवं सत्या शिक्षापहिस्द्रसावनसम्पत्ती, याउनन्‍्तरग-शिक्षा तचक्षिषयाणा 

तत्ातिपादकाना गून्थाना या शिक्षा सापि न गस्थाध्यापनद्वारा सर्म्पाद्या, अपित 
वत्तद्विययाध्यापनद्वारा । ग्रन्‍्थद्वारा दीयमानाया शिक्षाया कतिचिद्गून्थाव्ययने एव 
समाप्तिमेति भूयाम्‌ जालो न चेकृम्यापि विपयस्य सस्यजजान सम्पश्ते | विषया 

ध्यापन तु सारल्येन तत्तद्विपयसिद्वान््ताणां तदीयसार्मिकरहस्यानाच शिक्षाया स्वल्पे एव 


फाले सम्भवात्‌ परीक्षा पाठ्यक्रमे च प्रिपयां एप सनिवेश्या । यथा भुगोलेविद्दास- 
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राजनीतिज्यौतिषदर्शनधरमंशाख्वाताशास्रादय: । विषयज्ञानाथ तत्मतिपादकगन्थाना- 
मुपयोगो विधेय: । परीक्षास्वपि तत्तद्विषयविषयिण एव ग्रश्नाः ग्रष्टव्या न तु 
गून्थविषयका: । अद्यत्वे तु न नव्यव्याकरणादिविपया: परीक्षायां निधारिता:, किन्तु 
केचिद्‌ गृन्थविशेषा एवं | यदि ते गृन्थविशेषा विषयप्रतिपादका; स्थुस्तदा नास्ति 
काउपि हानि; । किन्तु ते गृन्था विषयनिरूपणविरहिता: केवल वादपरा;। यथा 
व्याकरणे भट्टोजिदीक्षितनागेशगप्रश्नतीनां गून्‍्था: । न्‍्याये च गदाधरजगदीशम्रश्नतीनां 
प्रन्थाः। न शब्देन्दुशेखरमनोरमादीनामध्ययनेन शब्दसाधुत्वज्ञांनरूप॑व्याकरण- 
प्रयोजनं, न वा व्याप्तिपदख्नलक्षणसामान्यनिरुक्त्यवच्छेदकत्वनिरुक्तिकेवलान्वय्यादीना- 
मध्ययनेन पदाथेज्ञानरूपं कथांनियमनिरूपणपरं वा न्‍्यायशासप्रयोज़न्‌, सिद्धयति। 
पाब्यक्रमें परीक्षास च तत्तद्विषयान्निधाय- म्केंचेल तत्तद्विषयप्रतिपादका गन्धा 
सहायताथ निर्धायो:। यदि न सन्ति तत्तद्विषयमात्रप्रतिपादका: सरला ग॒न्थास्तहिं 
ते नूतना निर्मयाः। सन्ति हीदानीं ध्यंसावशेणेडपि संस्कृतसाहित्ये ते समेडपि 
विषया: समासतो व्यासतो वा तत्र तत्र अ्रतिपादिता:। यत उद्धृत्यः तत्तद्विषयका- 
भिनवंगूल्थनिमाणाय पर्याप्ता सामग्री उर्पलब्धु' सुशका | रे 

भोगोलिकी ऐतिहासिकी च॒ ज्लामग्री पुराणेषु, भागवते, बेदे, अन्यत्र च रामा- 
यणमहाभारतादिषु पर्याप्रमुपल्रभ्यते । एवं राजनीतिवातादीन्यपि शार्त्नशिणि विस्तरत 
उपलमभ्यन्त एबेति नाभांव: कस्यांपि विषयस्थ।| एबा सामगी पयाप्ताउभिनवगन्ध- 
रचनाये। किश्न ये तत्तद्विषयका अभिनवा आधुनिका विचारास्तेडपि संस्क्रतसाहित्ये 
अनुवाद्या: । तथा ज्योतिणे, आयुर्वेदे, पदाथविद्यायां, विज्ञाने, वार्तायां च॑ 
समयानुसारं नवीनानामाविष्काराणां समावेशों विधेय:, तत्प्रायोगिकज्ञानाय च॑ 
विधेयो नूतनाविष्कृतानां यन्त्राशामुपयोगः । एवं चेत्‌ प्रयत्येत मन्‍्ये- घुनरपि स्थात्त्‌ 
स्वल्प उद्धार: संस्कृताध्येत॒णामन्यथा तु मह॒ती विनष्टिरेव | इति शमू । 


शेर | 


